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(३) 
आसुख 


इष्टान्त दिग्दशन का यह द्वितीय संस्करण अपने कृपालु पाठकों को 
गट करते हुए हमें मदान्‌ हर्ष है । इसका पहला संस्करण छपते ही हाथों 
गथ समाप्त हो गया था और ग्राहकों का तकाजा तथैव बना रहा। 
परीमन्नारायण का महान्‌ भ्रनुग्रह है कि आज हम उसे पूरा कर पा रहे हैं । 


पुस्तक की उपयोगिता के विषय में कुछ कहना सूर्यं को दीपक 
देखाना है । श्री श्राचार्य चरण को रसभाव-सिद्ध प्रतिपादन शैली और सरस 
गरल संस्कृत कविता इन दोनों के मणि कांचन संयोग से यह ग्रन्थ ऐसा 
. श्रमत्कारमय वन गया है कि एक वार शुरू करने पर पुरा पढ़े बिना जी 
नहीं मानता । घर्नोपदेशकों ,व्याख्यानदाताय्रों एवं कथावाचकों की तो यह 
जान है । इसमें दिये गये दृष्टन्तों के योग से उनके प्रबचनादि ऐसे मनोरम 
एवं प्रशंसनीय वन जाते हैं कि जनता उन्हें वार २ सुनकर भी नहीं ग्रघाती । 
हमारे सुपरिचित स्वामी निर्वाणानन्द जी महाराज ने तो एक मास तक 
शिमला में अपने भक्त जनों में रामायण महाभारत की भाँति उक्त 
ग्रन्थ की कथा ही कर डाली, जिसे वहाँ की जनता ने बड़ा पसन्द किया । 
अस्तु, 
| तात्पर्यं यह है कि पुस्तक प्रत्येक शिक्षाप्रेमी आस्तिक के लिए सर्वथा 
' पठनीय एवं संग्राह्य है । प्रांजल संस्कृत पद्यो में रचित होने के कारण संस्कृत 
साहित्य की अपूव श्री वृद्धि करने वाली तो है ही, साथ ही नवीन ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के चरित्र चित्रण के समावेश के कारण अपने विषय का अनूठा 
- संग्रह्‌ भी है । ग्राशा है संस्कृत-संस्क्रति-ग्रनुरागी जनता अधिक से ग्रधिक ` 
` भ्रपनाकर इससे लाभ उठायेगी । 


~— श्रीकण्ठ शास्त्री 
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(८) 
ग्रन्थकार परिचयः 


“REDS 

इलोको-- 
कुरुक्षेत्र तीथं नगरममलं भाति कमलं, ' | 

सदा विद्वद्वृन्द्रमर-निकरंः शोभिततलम्‌ । 
इहोपाध्यायानां भुवनविदितं कौशिककुलं, [ [स 
प्रदानाद्‌ द्रव्याणां यदलभत 'दानाव'-पदवीम्‌ ॥ १॥ {श 
ढुभिक्षे चान्नदानात्प्रथितबहुयशाः श्रीसदानन्दविप्र- ) 
उ 


आसीद्‌ गोडाग्नगण्यस्तनयजतनुजः श्यामलालस्तदीयः ' 
*कऋष्यप्रयो रामनामा विबुधजनमतस्तत्सुतः ख्यातकीतिस्‌ 
तत्पत्रोऽहं प्रबन्धं खलु विरचितवान्‌ माधवाचार्यश्ञास्त्री ॥२॥ 
दोहा ' 
कुरक्षेत्र में कमल-सम, 'कमल' नाम है ग्राम 

जिन में पण्डित-वर-भ्रमर, करें सदा विश्राम ॥३॥ 
उपाध्याय जन का यहां, 'कौशिक' कुल विख्यात मो 
्रव्य-दान के हेतु से, जो 'दानों' कहि जात ॥४॥ अः 
सदावत दानी हुवे, 'सदानस्दः जी गोड़ । bw 
तिनके कुलभूषण सुवन, श्यामलाल हिज मौड़ ॥५॥ | 
तिन्हके सुत 'ऋषिराम' जो पौराणिक मम तात । क 


शास्त्री-माधवाचार्य' ने, किया ग्रंथ यह स्यात ॥६॥ स्‌ 


टिप्पथी-- *दानेन श्रवति रक्षति जनान्‌ इति 'दानावः' (भ्रस्येवापञ्र' भूतो र। 
नो पर क्पेके असि) + प्काषिराम“ईतिम्थ्सिद्ध: | 


सनीति-चरितस्‌ 
(भक्त भ्रव की तपस्विनी माता) 


श्रीव्यासदेवः सुयशःप्रशस्ति जगौ पुराणेषु सुदा यदोयास्‌। 
ग्रखण्डभमण्डलकीत्यंकोतिरुत्तानपादः स बभूव सञ्नाट्‌ ॥ १ ॥ 


अ्र्थ--भगवान्‌ व्यास ने पुराणों में जिसकी कीति का गान किया हैं 
"सा समस्त भू-मण्डल पर शासन करने वाला उत्तानपाद नाम का राजां 
पा । 


सती सुशीलास्य नृपस्य पत्नी सुनौतिनास्ती जगति प्रसिद्धा । 
जनश्रतिख्यापितभावंगस्यं प्रस्त्यते तच्चरितं सुरस्यस्‌ ॥ २॥ 
अ्र्थ--उस राजा की सुनीति नाम की सबंगुंण सम्पन्न पत्नी. थी । 
उन्हीं दोनों का जगतत्प्रसिद्ध सुन्दर चरित्र हम प्रस्तुत करते हैं। ' 
शचीन्द्रतुल्यौ वरदस्पती तावन्योन्यसंसक्तविशुद्धचित्तो । 


समृद्धसा स्राज्यसुखोपभोगः कान्तं वयः सस्मरतुनं यान्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

आर्थ इन्द्र और इन्द्राणी की तरह सुखी उस राजा और रानी ने 
पमृद्ध साम्राज्य का उपभोग जी भर कर किया इस तरह राजसी सुखोप- 
भोग में उनका यौवन कब वीत गया यह भी वे न जान पाएं। .' 
अथैकदा प्राह नृपं सुनीतिः, स्वामिन्‌ ! व्यतीतं सुवयो सदीयस्‌ । 
जाँतो न ते वंशधरः सुतो मे तस्माहिधेयो ह्यपरो ' विवाहः ।।४॥ 

` ` ग्र्थ्‌=एक बार सुनीति ने राजा से कहा-प्राणनाथ ! मेरी युवा- 
वस्था बीतती जा रही है किन्तु आपके वंश के दीपक को मैं उत्पन्नं न कर” - 
सकी; अतः वंश वृद्धि के लिए आप दूसरा विवाह कर लें। 
सा वार्यमाणापि नपेण राज्ञी स्वयं प्रयत्नादवृणोत्सपत्नीस्‌ । 
राजा तदीयां सुर्राच विदित्वा तेनेव नास्ता ह्यभणन्तवोढास्‌ ।५। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१० ) 


अर्थ--राजा के वार-बार माना करने पर भी सुनीति ने हठात्‌ 
का विवाह निश्चित कर दिया। राजा ने पी भी इस विषय में सुनीति 
सुन्दर रुचि को देख कर भावि पत्नी का सुरुचि ही नाम निश्चित कर छि ! 


वधुप्रवेशोत्सवमंगलानि सर्वाणि ' सम्पाद्य सुनीतिदेवी । 
आदाय, हस्ते ,जलपूर्णकुम्भं जगाम नेतुः सुर्शच प्रहृष्य ॥६ , 
' अर्थ--नव-वशच्नु के गृह-प्रवेश के समय होने वाले सम्पूर्ण मंगल कृत्यो 
सम्पादन करके महारानी सुनीति जल-पूर्ण कलश लेकर सुरुचि की ग्रगवा 
करने गई।' ५७ ' कर २ 
द्वास्था नवोढा शिविकाधिरूढा सखीसुखेनैतदुवाच भूपम्‌ । ६ 
मुखे बिढुक्षामि न दुर्भगायाः निःसायंतां राजगृहात्सपत्नी ॥। 


्रर्थ¬महल के दरवाजे पर ही खड़ी पालकी में बैठी सुरुचि ने सखीं ६ 
द्वारा राजा से कहा- मैं इस अभागिन ' सुनीति का मुह भी नहीं देहः 
चाहती । इसे राज-महल से तुरन्त निकलवा दो । 


Pe 
राजा सुरुच्या वचनेन भग्न आदर्शकतंव्यविवादमग्नः। उ 
हा हा कृतं पौरजने: सखेदम्‌ जानाति को भाविविधानभेदम्‌ ॥ ; 


र्थ -राजा को सुरुचि की यह उक्ति सुनकर अत्यन्त विषाद हुआ,३ २ 
कि-कर्तव्य-विसूढ़ हो गया। समस्त जनता भी सुरुचि को धिवकारने लगौ 
परन्तु विधि के भावि-विधान को कौन जान सकता हैं. ०. 7 
पर सुत्तीतिहिमवच्छिलाभा दृढा सुधीरा स्वपति प्रणम्य । ९ 


आवास्य चेनां मनसा नवोहां दुरस्थमेकान्तगृहं जबाम ॥8॥ 


अर्थ इतना सब कृछ हो. जाने परः भी सुनीति हिम-शिला की त 
दृढ रही । उसने धैयंपृवंक अपने पति, को प्रणाम किया और सुरुचिरं 
अन्तःकरण से ग्राशीर्वाद देः 


केर नगर से बाहर एकान्त भवन में चली.गई । 
तपस्विनी तत्न हरि भजन्ती यथा तथा स्वं नयति स्म कालम्‌। 


रचिमंहापात कः दुष न सन्ताः : ० र्‌ 
Se 3 CC-0. „ॐ ावात्‌ न भाप सन्तानसुलं तथापि ॥ १ पु 
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ति ग्रर्थ-बेचारी सुनीति उस एकान्त भवन में ही भगवान्‌ का भजन करती 

क्ति हुई अपना समय विताने लगी । उधर इस महान्‌ पाप के परिणामस्वरूप 
सुरुचि भी सन्तान मुंह न देख सकी । 

। 


॥ गतेऽथ कालेऽकथयन्तरेन्द्रं सा चण्डिका कोधपरिप्लुताङ्गा । 
है यावत्पुरे तिष्ठति दुर्भगा सा तावत्क्व सौर्यं क्व धनं कव पुत्रम्‌ ॥ ११॥ 


गवा थे-इसी प्रकार कुछ समय बीत जाने पर एक बार सुरुचि ने गुस्से से 


लाल-पौलो होते हुए राजा से कहा-जब तक यह अभागिन सुनीति इस : 


नगर में रहेगी तव तक मुझे सुख, चंन, धन-दौलत एवं संतान सुख केसे हो 
:. सकता है? 


| सम्तानयत्नं कथितं ममाग्ने कापालिक्षेः सिद्धमहेन्द्रजालेः । 
खीं कान्तारमाविइय वसेत्सपत्नी रसान, त्यजेच्छ्ष्कयवान्नभोक्त्री ।१२। 
स ग्रथं-मुभे इन्द्रजाल ज्ञाता कापालिक योगियों ने सन्तान प्राप्ति का 
उपाय बतलाया है कि तुम्हारी सौत रस रहित शुष्क यवान्न के सहारे 
¦ | जीवन विताती हुई गहन जंगल में जाकर रहे। 
९ अपावृतं गोदधिपुणंभाण्डं धृत्वा पुरस्ताद्विजने वने सा 
।ब यावद्दिनं रिक्तकरेण तूष्णीम्‌ सदेवकाकोड्डयने रता स्थात्‌ ।। १४॥ 


गौ अ्र्थ-श्रौर उस निर्जन वन में ग्रपने सामने गाय के दही से भरा पात्र 
रख कर चुपचाप बठी हुई खाली हाथों से कौग्रो को उडाती हुई दही की 
रक्षा करें। 


॥ इत्थं चतुर्दश समा ननु दुर्भगा सा 
त रक्षेह्ि प्रतिदिनं सततं पुनीतम्‌ 
[पै स्नायाच्चतुष्पथपदे यदि तेन दध्ना 


। नूनं सुतो मम भवेदिति निड्चिनोसि ॥१४॥ 


| अरथ्थ--इस प्रकार चौदह वर्षों तक भिरन्तर यदि वह ग्रभागिन दही की 
रक्षा करे एवं उसी दही से मैं चौराहे पर स्नान करू तो निश्चित ही मुझे 
पुत्र प्राप्त होगा ऐसी मेर बिश्कास'है॥ Collection. Digitized by eGangotri 


; ( १२ ) | 
वञ्ञानुगोऽसो प्रबलाबलायाः भूत्वापि सर्व न जगाद किञ्चित्‌।' 
ग्राहय वामापि च कोटपालं आज्ञापयामास तथैव कतु'स्‌ ॥१५॥ 

ग्र्थृ-प्रवल रानी के वश में हुआ राजा यह सब कुछ सुनकर भी इसका 
कुछ प्रतिकार न कर चुप ही रहा। तब सुरुचि ने स्वयं ही कोतवाल को 
बुलाकर यह सब इसी प्रकार करने की आज्ञा दे दी । 
तथा कृते दूतमुखेन चण्डी सुनीतिदेवीमिदमादिदेश । 
का रश्च यावद्द्धि भक्षयेयुस्तावद्विगृह्लामि तवेव रक्तम्‌ ॥१६॥ 
भ्रथं--इतना सव कुछ हो जाने पर उस चण्डी ने दूत द्वारा सुनीति देवी 
को यह श्रादेश दिया कि खबरदार ! कौवे जितनी दही खा जाएंगे मैं उतना 
ही तेरे शरीर से रक्त निकाल लूंगी । [ 
सा पुर्वेजन्माजितपापमुल मत्वा ह्यनथ प्रजहौ न घंयंम्‌ । 
झुभाय पत्युहंरिभर्चयन्ती यथासुखं . सवंमिदं चकार ॥।१७॥ 
 अर्थ.-सती सुनीति ने इस श्रन॒र्थ को अपने किसी प्राक्तन पाप का विपा 
मानकर धर्य न छोड़ा और अपने पति के कल्याण के लिये भगवान्‌ का भजत 
करती हुई ्रपनी सौत की श्राज्ञानुसार यह सब कार्य करती रही। 
इत्थं गतेषु च -चतु्दशहायनेषु - 
सिहासनं निखिललोकपतेइचचाल । 
नारायणः सरसिजासनया सनाथः 
यातः सुनीतिसविधे द्रिजरूपधारी ॥ १६॥ 


अ्र्थ--इसी प्रकार करते २ जब चौदह वर्ष बीत गये तो जगत्पति भगवा. 
का आसन डोलने लगा । भगवान्‌ नारायण लक्ष्मी को साथ लेकर ब्राह्मं 


. के वेश में सुनीति के पास गये । 


हष्ट्वा्तिथ द्विजवरं ललनासमेतं 
भक्त्या प्रणम्य चरणौ तरुपल्लवानाम्‌ । 
दत्वासनं यवकरम्भफलोपहारे- 
रध्या दिभिशच विधिवत्‌ ह्यकरोत्सपर्याम्‌ ॥१६॥ 
म अतीत ले,आपक्ीक जहा अतिथिप्को प्देखाप्तो प्रणाम किया, 


[क 
जतं 


$॥ 
ग्‌ 
णं 


||) 
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` कोमल किसलयों के रासन पर विठाकर उनकी शर्ध्यादि से विधिवत्‌ पूर्जा 


की ओर जां के सत्त एवं वन्य फलों से उनका स्वागत किया । .._ 
उवाच तन्वी तपसा क्नशांगी जन्माद्य जातं सफलं मदीयम्‌ । 
न चातिथिव निजने वनेऽस्मिन्‌ कव भूसुरः क्वास्ति सतीहृशी वा ।२० 
अर्थ--इसके वाद तप से कृश शरीर वाली सुनीति ने कहा-महारांज ! 
भ्राज मेरा जन्म सफल हो गया । इस निर्जन वन में ग्रतिथि के दर्शन कहां 
हो सकते हैं, फिर ग्रापसे सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण और ऐसी पतिव्रता ब्राह्मणी 
तो कहां प्राप्य है ? 
परीक्षितुः स्त्रीहृदयं मुकुन्दः सुनीतिदेवीमिदमाह वाक्यम्‌ । 
ज्योतिविदां श्रेष्ठतमोऽस्मि भद्दे संपृच्छ्यतां भूतभविष्यतत्त्वस्‌ ।२ १। 
अर्थे- अ्रन्तर्यामी भगवान्‌ ने स्त्री हृदय की परीक्षा करने के लिये सुनीति 
देवी से कहा--भद्र ! मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हुँ तुम अपना भूत भूविष्य 
कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो । 
संस्मर्यते भूतमभूतपूव प्रत्यक्षमेवास्ति च वर्तेमानम्‌ । | 
वेत्तुं भविष्यं परमस्मि सोत्का दधिक्षयापद्‌ धृदयं दुनोति ॥२२॥ 
: अर्थ--यह सुनकर सुनीति ने कहा-महाराज ! मुझे अपना अभूतपूर्व 


` भूतकाल भली भांति स्मरण है। और वह वर्तमान मेरे सामने है ही, हाँ मैं 


अपने भविष्य को जानने की इच्छा अवश्य रखती हुँ किन्तु मुझे डर है कि 
कोवे दही न खा जायं । 


“संकेतेन हरेः सरोजनिलया स्थित्वा सुनीत्यासने, 
शरीः काकोड्डयिनी बभूव भगवद्भक्तेमंहु्त्वं परस्‌ । . 
देवी साञ्जलि संस्थितं द्विजवरं पप्रच्छ लज्जान्विता, 
_ पुत्रं से भगिनी कदा नु सुरुचिः संप्राप्स्यते ब्र हि तत्‌ ॥ 
ग्रथे-इतना सुनकर भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी को संकेत से सुनीति के आसन 


पर बेठ जाने को कहा । भगवान्‌ की श्राज्ञा से लक्ष्मी जी तो कौवे उड़ाने 
लगी और सुनीति नें भ्रज्जलि बांध कर लज्जापूर्वंक पुछा--भगवन्‌ ! मेरी 


बहिन सुरुचि को पुत्र प्राप्ति बात होए Digitized by eGangotr 
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देवज्ञदेवोडड्गुलिपवंदेशे साङ्गुष्ठपातेर्गणयन्तुवाच । 
बन्ध्यैव लोके सुरुचिस्रियेत जनिष्यते ते तनयो वरिष्ठः ॥२४। रो 
अर्थ-देवज्ञश्चेष्ठ भगवान्‌ ने अंगुलियों की पोर पर ग्रपने अंगूठे को बास 
बार रख कर गणना का अभिनय करते हुए कहा-सुरुचि तो वंध्या ह 
« संसार से चली जाएगी, हां तु अवद्य एक तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करेगी [फः 
: भो भो ब्राह्मण कि त्वया निगदितं त्यक्तास्मि पत्या चिरात्‌, पदे 
दुभग्यिण वने वसामि विजने नेतद्धि संभाव्यते [व 
वत्से ! भूपतिरेकदा नु मुगयासंगेन मार्गाच्च्युतो, तः 
रात्रौ आन्त इहैष्यति श्रमयुतो देवेन संप्रेरितः ॥२५॥' 


.  अ्थं--इतजा सुनकर अत्यंत चकित हुई सुनीति ने कहा-हे राह्म, 
यह आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो शर्सा बीत गया पति ने बंध्या होने हेन 
कारण छोड़ रखा है। अपने इस दुर्भाग्य के कारण ही मैं निर्जन वन में प 
से दुर रह रही हुँ, तब श्रापका यह कहना किस प्रबगर संभव हो सकता है छी 
इतना सुनकर द्विज-वेष-धारी भगवान्‌ ने कहा-शुभे ! चिता न करो, बिम 
समय राजा शिकार के पीछे रास्ता भूलकर दैववश रात्री के समय परिश्ा.. 
से थका मांदा यहाँ श्रा निकालेगा । पे 
बुभुक्षितो ह्यत्स्यति यादकान्नं शान्तो निशीथे तु शयिष्यते च म 
सन्दिह्यते चेन्मम पइ्य ख्पन्नाहं द्विजः किन्तु जगन्निवासः ॥२६।८ 


र अर्थ-भूख से पीड़ित राजा यहां जं का सत्त खाएगा और रांत षर 
दी प भी करेगा। मेरे कथन में यदि तुम संदेह करती हो तो इषाः 
शार ब्राह्मण नहीं हैं अपितु जगनिन्तयन्ता हुं। . 
सुनीतिः झतसू्यंसन्तिभं गदारिशंखाब्जयुतं चतुर्भुजम्‌ । [मं 
I 4000 ददर्श विष्णुं कमलालयास्बितम्‌ ॥न 
अ इसके बाद सुनीति ने शत सूर्य समान चतु विष ` 
op तिनो ज भगवानु विष्णु 
RR चारों हाथों में शंख चक्र गदा बा हो रहे थे॥भ 
बा जग भुषण पहन रखे थे और लक्ष्मी जी वाम भाग में शोभित हो 
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॥ रीतोऽस्मि भद्दे ! तपसा तवाहं क्रीतइच लोकोत्तरसंयमेन । 
वार त्वत्कृते किचिददेयमस्ति यदीप्सितं याच वर त्वमध्न्ये ! ।। २८॥ 
। ६ श्र्थ-भगवाच्‌ नारायण ने चकित सुनीति से कहा--भद्रे ! मैं तुम्हारे 
गीपीकोत्तर संयम और तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारे लिये कुछ भी 
देय नहीं है अपंना इच्छित वर मांगो । । ५ 
ते(वद्दर्शन : सर्ववरप्रसुतिः सबं सयाश्याचितसद्च लब्धम्‌ । 
तथापि याचे यदनुग्रहेण दृष्टोइसि सा स्यात्सुरुचिः सपुत्रा ॥२६९॥ 
१॥ अर्थ-सुनीति ने कहा--भगवन्‌ ! आपका दर्शन मात्र ही सम्पूर्ण बरों 
ग पूरक है इसलिये आपका दर्शन पाकर मैंने बिना मांगे ही सव कुछ पा 


तया । फिर भी अपनी याचना है कि जिस सुरुचि की दया से मैंने आपके 
| दून का सौभाग्य प्राप्त किया वह एक पुत्र की माता भ्रवर्य बन जाय | 


तथास्तु भव्रे! ननु दारसंगात्‌  श्रयोऽपि.लोके तरतीति सिद्धस । 
कसम विष्यसि त्व॑ शुवभक्तमाता तथो सस: स्यात्सुरुचेः. कुभारः।३०॥ 
भा... अर्थ--भगवान्‌ बोले-भद्रो ! तुम वास्तव में धन्य हो लकड़ी के साथ 

पहा भी तर जाता है यह वात प्रसिद्ध ही है। जैसा तुमने कहा वंसा होगा 


[म भक्त ध्रूव की माता बनोगी श्रौर सुरुचि के भी उत्तम नामक बालक 
दन्न होगा । र 


ईत्थं निगद्च नवनीरदनौलगात्रः पद्मायतामललसन्नयनाभिरासः । 
ेपाइवास्य पाणिकमलेन तदा सुनीतिमन्तदंधे सरसिजासनया समेतः। 


' 'अर्थ--इस प्रकार मधुर वाणी में सुनीति को समझा कर नवीन मेघ के . 
। [मान कान्ति वाले कमल-लोचन भगवानु नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ्‌ ` ` 
॥|न्तर्धान हो गये। ` 


छु. ` [समय पाकर भगवान्‌ के कथनानुसार परमतपस्विनी रानी सुनीति के 
भे से भगवदुभक्त ध्रुव का जन्म हुवा ।] 
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. ` ,भक्तापसानस्य च नैव निष्कृतिः 
|, | . . (रामभक्त हृनुमाच्‌ ) 
अह॒निशं थः किल  रामचन्दर-सेवारतो विस्म्रृतदेहगहः । 


अनन्यदासो रघुनन्दनस्य प्रसोदतां स प्रभुराञ्जनेयः ॥| 
१४. ' ग्रथ ऽअ=पंने देह एवं गेह को भी भुला कर निरन्तर भगवान्‌ राः 
की सेवा में संलग्न रहने वाले उनकेअनन्य-सेवक भक्तवर श्री हनुम 
[हम पर] प्रसन्न हों । 
यमाह रामो हि “तवोपकारा जीणंत्वमायान्तु मदंग एव'। 
झत्रुध्नतो वा भरतात्तथा वा त्व' लक्ष्मणादप्यधिकः प्रियो मे॥ 
' ग्रथृ-जिन भक्तवर हनुमान्‌ जी को भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने बह 
कि“ हेकपिचरः!]' तुम्हारे किये हुए उपकार मेरे अंग में ही जीरं 
जाए, [ 4004 कभी ऐसी विपत्ति में ही न पड़ो कि जब मुझे तुं 
शा रणे का अवसर मिले | और तुम मुझे ह 
सी अधिक प्रिय हो। | और तुम मुझे शत्रुघ्न भरत अथवा 
` प्रभातङृत्येषु पुरः स्थितः सदा सध्याह्वकायंषु तथंव तत्पर 
सायन्तनेष्वप्यतिदत्तमानसः श्रीरामसेवां विदधांति मारुति! | 
„त भ्रथ--भगवाच्‌ के प्रातःकालीन कृत्यो में हनुमान्‌ सदैव सामने सहे 
मा स एवं 4040 कामों में भी वे तथेव मनोयोग । 
तत्पर .रहते थे। इस प्रकार वे. निरन्तर 
क ४ र वे भगवानु श्री रामचन्द्र की. निरन्तर 
तदस्य वीरस्य महासपर्यया ह्यलब्धसेवावसराः प्रभोः प्रियाः 
सोमित्रिसीताभरतादयो जनाः चन्नुः समेताः खलु गुप्तमन्त्रण 
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( १७ ) 
अर्थ--इस प्रकार हनुमान्‌ की इस प्रगाढ भक्ति एवं सेवा:परायणता से 
लक्ष्मण, सीता तथा भरत आदि भगवान्‌ के प्रिय भक्त जब भगवान्‌ की सेवा 
से वञ्चित रहने लगे तब उन्होंने सम्मिलित होकर गुप्त मन्त्रणा को । 
उवाच सौमित्रिरयं हि मारुतिः 
प्रियोऽपि मेऽसह्यतमोऽस्ति साम्प्रतम्‌ । 
यद्ध तुना नित्यमहोंऽस्मि वञ्चितः 
श्रीरामपादाब्जपवित्रसेवया ॥ ५ ॥ 


अर्थ- सुमित्राकुमार शत्रुध्न जी बोले हनुमान्‌ जी यद्यपि मेरे त्यन्त 
प्रिय हैं किन्तु अव उनका यहाँ रहना मुझे अ्रसह्य है, इन्हीं के कारण मैं 
भगवान्‌ राम की चरण-कमल की सेवा से वञ्चित हो रहा हूँ । 
उवाच सीतोपकृतास्म्यनेन स्नेहेन सद्दत्तवरोऽपि नूनम्‌ । 
तथापि मतु ह्य तिसेवयाऽ्यं न रोचते संप्रति मे पुरेव ॥६॥ 


ग्रथ -भगवती सीता ने कहा--यद्यपि हनुमान्‌ ने मेरा परम उपकार 
किया है और मैंने इसे वरदान भी दिया है फिर भी भगवान्‌ को इस अत्य- 
धिक सेवा के कारण हनुमान्‌ मुझे पहले को तरह अब अच्छा नहीं लगता । 


निःइवस्य दीघं भरतोञन्नवीद्वचो वाच्यो न वे यद्यपि रामसेवकः । 
तथाप्ययं  सारतिरद्य निन्द्यतेऽन्तरायभूतो रघुनाथसेवने ।।७॥। 
झर्थ--दी्घ निःशवास लेकर भरत जी बोले-यद्यपि राम के भक्त की 
निदा नहीं करनी चाहिए कितु हनुमान्‌ जी हमारे लिये विध्न-स्वरूप हो गये 
हैं जो, हमें भगवान्‌ की सेवा से वञ्चित-कर रहे हैँ। | 
ऊचे सरोषं किल लक्ष्मणस्तदा शिक्ष्यो ह्ययं ` संप्रति जंगलेचरः । 
देनन्दिनं. यत्प्रभुपादसेवनं स्वयं हिः सर्वेरपि संविभज्यताम्‌ ।८॥ 
£ श्र्थ-[इस प्रकार सबके मनोभावों को सुन कर] रोषपूर्वंक लक्ष्मणजी 
कहने लगे--इस जंगली हनुमान्‌ को अवश्य सबक सिखाना चाहिए । हमें 
प्र्न की देनिक चरणःसेवा के कायं को आपस में बाँट लेना चाहिये । 
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( १८ ) 


“ आर्या पुनः श्री रघुनाथभार्या वरं हि सञ्चातर एव सर्गे 
तथापि सर्वानतिशय्य वन्यः संसेवते देवपदं कथं नु ॥&॥ . 
आर्थ आर्या विदेहतंदिनी भगवान्‌ की श्र्धाङ्खिनी हैं, हम सब प्रभु के 
सहोदर भ्राता हैं ही, फिरःभी यह वनचर हम सब को मात करके भगवान्‌ 
की सेवा कंसे कर सकता है ? | 
तथाङृते ब्रह्ममुहृतंकालादारभ्य संवेशमिताइच' सेवाः । . 
स्बीकृत्य सर्वेनियता स्वनाम्ना प्रवञ्चितो मारुतिरीषर्णयेकः । १०। 
अर्थ--ऐसा निश्चय.हो जाने के बाद सवने ब्राह्म-मुहुतं से लेकर रात्रि 
. शयन्‌ तक के. समस्त सेवा-कार्यों को अपने-अपने नामोल्लेखपूर्वक विभाजित 
: कर लिया, म्रकेले- हनुमान्‌ जी ही ईर्ष्या के कारण भगवान्‌ की सेवा से 
) ` बञ्चित कर दिये गये । | | 
| _ . अथ प्रभाते हनुमांइच नित्यवत्‌, ` 
„ . रामे प्रबुद्धे प्रभुपादके शुभे । 
_ भ्रदातुकामः' स्पृशतिस्म तत्क्षणं | 
` निषिध्य तं लक्ष्मण आददे स्वयम्‌ ।११। 
अर्थ- तदनंतर अगले दिन प्रातःकाल नित्य की तरह ज्योंही हनुमान्‌ जी 
. भगवान्‌ के जाग जाने पर पादुकाएं देने की : इच्छा से उन्हें उठाने को उद्यत 
वे त्याँही हुमात्‌ कोउकेल कर झट से लक्ष्मण जी ने वे पाढुकाएं सवयं 
भगवानु के सम्मुख रख दीं। [ 
.„ ८० नष्डषङत्ये „  जतृर्णकुमभं, 
। यावद्‌ ग्रहीतु हनुमानियेष । 
2 „ आहृत्य शत्रुघ्न उपस्थितो द्राक्‌ ।१२। 
| अर्थ--भगंवान्‌- को कुल्ला कराने के लिए हर हनुमान्‌ जी ज्यों पी 
नः उठाने लगे, त्यों ही रागे बढ़कर शज्लुघ्तजी 444 हाथों मे 
मा और सय उस लेकर सहाराने ०बम्मुख" उपस्थित हो गये । 


( १६ ) 
स्नानप्रबन्धे . जनकात्मजाँ स्थिता- 
मुपासनायाँ भरतं क्ृतोद्यमम्‌ । 
सर्वासु सेवासु क्ृतप्रयत्नकान, 
संवीक्ष्य संवीक्ष्य सुविस्मितः कपिः ॥१३॥ 


अर्थ-स्नान का प्रवन्ध सीता जी कर रही थीं । पूजा के समय स्वयं 
भरत जी विद्यमान थे। इस प्रकार सभी कार्यों में किसी न किसी को तत्पर 
देख कर हनुमान्‌ जी अत्यन्त चकित हो गये । 


तं व्याकुल वीक्ष्य कृपापरिप्लुता, 
सीताऽवदत्पुत्र किमत्र चिन्त्यते । 
' रात्रौ समायां भरतादिभिः स्वय; 
तत्तत्प्रभों: सेवनमात्मसात्कृतम्‌ ॥१४॥ 


्र्थ-हनुमान्‌ को चितातुरं दै „र दयाद हो भगवती सीता ने बत- 
लाया-वत्स'! इसमें चिता'की क्या वात है । कल रात सभा करके भरता- 
दिकों ने प्रभु के त्तत्तत्‌ कार्यों को स्वयं करना निश्चित कर लिया है । 


प्रणम्य ` पप्रच्छ. सरुत्सुतो यदा, 

को नाम सेवा मम भागंतां गता । 
तदा . हसन्‌ लक्ष्मण आह सत्वर- | 
. ` महो! कपे ! त्वन्तु सुविस्मृति गतः॥१५॥ 

* भ्र्थ--विनत होकर हनुमान्‌ जी ने जब पूछा--कि मेरे हिस्से में कौन 
सेवाकार्ये श्राया है तो लक्ष्मण जी ने मुस्कराकर कहा--भरे ! हनुमान्‌ जी ! 
तुम्हें.तो हम सर्वथा भूल ही गए । ः 

मां वज्चितु ह्येष कृतो महोद्यमः 
ज्ञात्वा रहस्यं हनुमान्‌ शुझोच ह । 
सा जानको हा भरतः स लक्ष्मणः 
सवऽप्यहो ! कि मम वञ्चने रताः ।। १६॥ 
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.( २०) 


अर्थ--असल रहस्य को समक जाने के बाद हनुमान्‌ जी ने मन ही फ़ 


विचार किया कि यह सब मुझे प्रभु सेवा से,वञ्चित करने को ही जाल रत 
गया है। दुःख है कि [पूर्व उपकृत] वह माता सीता, वह भरत और क्रः 


लक्ष्मण ये भी मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र में सम्मिलित हैं । 
"रुदन्‌ सखेदं शिशुवत्स मारतिः 
De 6 यावत्प्रभोः संस्मरति स्म मानसे । 
तावत्महाकारुणिकेन , केनचित्‌ | 
हृदि स्थितेनेष विबोधितः स्वयम्‌॥। १७॥ 
अर्थे-इतना सुन कर हनुमान्‌ जी वालक की तरह विलख-विलख कर 
रोने लगे भौर मन ही मन भगवान का स्मरणा करने लगे । तभी हृदय-स्थि 
अत्यन्त करुणाशील किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें संब कुछ समझा दिया । 
उवाच 'भूयो हंनुभांनहोऽखिला 2 
. _भवद्भिरर्चाः खलु ह्यात्मसात्कृताः । 
परं प्रभोर्ज स्भणकाल  ग्रागते 
को नाम भक्तस्त्रुटिकां प्रदास्यति । १८। ` 
अर्थ-फिर हनुमान जी ने सोच-विचार कहा--अ्रच्छा ! आप लोगों ने 
भगवाच्‌ की सभी सेवाएं अपने आधीन कर ली हुँ किन्तु यह तो बताइये हि 
जब भगवान जंभाई लिया करेंगे उस समय आप में से चुटकी कौन भक्त 


CE 


बजाएगा? ' `. 
यदाऽवदन्तष तु निश्चयः ङतो मुदान्वितः प्राह तदाशु मारुतिः । 


इय नु लघ्वी प्रभुपादवन्दना ` ह्यद्य रृत्येव मयोररीक्कता ।१९। ` 


अथ जब सब बोले कि इसका तो निइचय वास्तव में नहीं किया गया। 


तो तुरन्त हनुमान जी प्रसन्न हो कर बोल उठे कि अच्छा प्रभु की यह छोटी | 


` सी अवशिष्ट सेवा आज से मैं किया करू'गा । 


तथाक्कते स्नान उपासनेऽञञने सभा-प्रवेशे गमनेऽथ ` विश्रमे । 


छायेव रामानुग एव मारुति: भमत ताज, - „~ 
2 एव मारुतिः भसत्‌ भाल; आसनि असोः ॥ २ ol १ 


(२१) ` 


अथ--ऐसा निश्चय हो जाने के वाद इस विचार से कि नः जाने भगवान्‌": 
कहाँ जंभाई ले बेठें, उस समय चुटकी बजाने के लिये मेरा वहाँ होना 
आवश्यक है 'हमुमान्‌ जी स्नान, पूजन, भोजन, सभास्थल,. गमन, विश्राम 
सब जगह छाया. की तरह भगवान्‌.का अनुगमन करते हुए आखीर शयन के 
समय भगवान्‌ के शयनागार में भी जा पहुंचे । 
बिलोक्य सीता चकिता कपीशं, अचिन्तयन्नायमिहैति पुवंम्‌ । 
पुरा दिवा ह्येष करोति सेवां कि सास्प्रतं स्थास्यति नक्तमत्र।२१। 
अर्थ--रात्री के समय शयनागार में श्री हनुमान्‌.जी को: उपस्थित देख 
कर सीता जी चकित हो गई। सोचने लगीं पहले तो हनुमान्‌ दिन में ही 
भगवान्‌ की सेवा किया करता था रात में तो वह कभी शयनागार में नहीं . 
आता था, अव क्या यह रात में भी यहीं रहेगा । 
उवाच भोः पुत्रक! गस्यतामितो न स्त्रीनिवासेषु विज्ञन्तिर्वाणनः । 
नत्वाब्रवीन्मारतिरम्ब ! साम्प्रतं मदीयसेवावसरः ससागतः ॥२२॥ 
अर्थ--सीता जी ने कहा-वत्स! अब तुम यहाँ से जाओ ! क्योंकि 
ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के निवास-स्थल में प्रवेश नहीं करना चाहिये। 
हनुंमान्‌ जी ने विनम्र होकर कहा--श्रम्ब ! आप ठीक कह रही हैं किन्तु 
वास्तव में मेरा सेवा-काल तो ग्रभी ग्ाया है। 
स्तानादिकानां समयोऽस्ति निश्चितों मदीयसेवावसरः सदातनः । 


प्रायेण रात्रो शवतीह ज॒स्भणे तस्मान्मया स्थेयमिहैव साम्प्रतम्‌ 
अर्थ--भगवान्‌ की स्तान आदि क्रियाओं का समय तो 'निर्चितप्राय ही 
है, कितु मेरा सेवा का समय सार्वकालिक हैं और जंभाई तो अधिकतया” 
रात्रि के समय आया करती हैं ्रतः,अब तो मेरा यहां रहना ही परमा- ` 
वएयक है । i 
सीता तु सीता भरतञ्च लक्ष्मणं शत्रुघ्नमाहृय जगाद सत्वरम्‌ । 


प्रभोस्तु जुम्भापगमार्थमेष हि. विलोक्यतां सत्सदने स्थितः क्रपिः। 

अर्थ--यह सुनकर सीता जी डरीं और भरत, लक्ष्मण,- तथा शत्रुघ्न को 
बुला कर कहा- देखो तो जरा, प्रभु की जंभाई के समय चुटकी बजाने. के. 
लिये हनुमान्‌ मेरे कमरे में अड्डा जमाये पड़ा है 
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(२२) ` , | 
चिन्तातुरान्वीदेय तदा प्रभुः स्वयं उवाच प्रेम्णा हनुमन्तमादरात्‌। 
यांवद्‌ वदेन्नेव कपे! तव त्रुटि: तावन्त जुम्भा मम गच्छ साम्प्रतम्‌ 

अर्ष -भरतादि सब भक्तों.को चितातुर देखकर भगवान्‌ स्वयं आदरः 
पूर्वक हनुमान्‌ जी से कहने लगे--कपिश्रेष्ठ ! सुनो जव तक तुम चुटकी | 
नहीं बजाम्रोगे तब तक मुझे जंभाई आएगी ही नहीं, इसलिए अब तुम. 
निश्चितं होकर जाओ ! । ' | 
एवं सहुषं प्रभुणोपदिष्टो निजाथमं प्राप कपिः प्रहृष्ट:। 

. जगौ सतालं प्रभुरामकीति संवादयन्‌ स्वां त्रुटिकां करेण ।२६। 

, अर्थे-इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्न होकर हनुमान्‌ 
जी पनी कुटिया में चले गये और वहाँ ताल-पूर्वक अपने दोनों हाथों से 
चुटकी बजाते हुए ध्यानमग्न होकर भगवान्‌ का कीर्तन करने लगे I6, 
इतः कपौशः प्रभुकीतने रतो यथा यथा वादयति त्रुटि मुहुः। 
तथा.तथा बे कनकाजिरे स्थितो जुम्भाभिभूतो रघुनन्दनोऽशवत्‌ । 

. अरथ--प्रभुकीतंन में तन्मयः हनुमान्‌ जी इधर जैसे जैसे चुटकी बजाते थे 
वैसे ही उधर अपने काञ्चन-भवन में स्थित भगवानु रामचन्द्र मारे जंभाइयों 
के परेशान हो गये । i | ; । 
जुम्भाकुलं.वौक्ष्य विदेहनन्दिनी रामानुजाः ` मातृसुहृज्जनास्तथा । 
चिन्तातुराः प्राहुरहो महामयः श्रोराधवं पीडयति प्रतिक्षणम्‌। 

भर्थ-भगवान्‌ को इस प्रकार गरंधाधुन्ध जंभाई लेते देख सीता जी, . 
माता कौशल्या, लक्ष्मणा आदि तीनों भाई एवं अन्य सुहज्जन सभी चितातुर 
होकर विचारने लगे कि न जाने यह केसा.रोग है जो भगवान्‌ राम को पीड़ित 
कर रहा है। | 
कपेस्तु सा क्रीतंनतत्परस्य विजुस्भतः श्री रघुनन्दनस्य । 
चिन्तातुराणां भरतादिकानां इत्थं समग्रा रजनी व्यतीता ।२९। | 

अर्थे -इस प्रकार वह सब की सब रात हनुमान्‌ जी की कीतँन करते हुए, 
गवाम्‌ राम की जंभाई लेते हुए, एवं भरत आदि भक्तों की उपचार सेवा 
में जागरण कल्तते'हुए'ब्यतीत/हीकईपै।१०० Digitized by eGangotri + 
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ब्राह्म मुहूर्त प्रजपन्‌ हरेयंशः साकेतपुराजपथि भन्‌ मुदा । 
श्रीनारदः काण्डमिदं निशम्य हि गत्वा काप प्राह च कीतंने रतम्‌ ॥ 
अ्र्थ--त्राह्म मुहुतं के समय भगवान्‌ के यशो गान में तत्पर देवि नारद 
को अयोध्या की सड़कों पर घूमते हुए उपयुक्त काण्ड का पता लगा तो- 
उन्होंने जाकर हनुमान्‌ जी से कहा। . IF FEN PH 
भो ! भो ! कपे त्वत्त्रुटिवादनेन जुम्भाकुलो दुःखसवाप रासः । ` 
सद्यः प्रबुद्धः पवनात्मजस्तु मत्वा स्वदोषं हृदि लज्जितोऽभ्त्‌ ।३१। 
अर्थ- हे कपिप्रवर ! आपके निरन्तर चुटकी बचाने से जंभाई लेते २.” 
भगवान्‌ का बुरा हाल है। इतना सुनने ही हनुमाचु जी को होश आया और ” 
अपना दोष समझ कर अत्यन्त लज्जित हुए । 4 SHER FT के 
ब्रीडावनञ्नो रघुराजमेत्य स श्रीपादयोः संपतितोऽत्यवांङ्सुखः । ` 
निरामयः श्रीरघुनन्दनरतदा पस्पशै भालं निजपाणिना कपेः ॥ ` 
अर्थ--लज्जा से विनम्र हनुमान जी भगवान्‌ के पास जा कर उनके पाँवों 
में गिर गये। जृम्भा रूप रोग से मुक्त हो कर भगवान स्नेह पुरवंक हनुमान्‌ 
जी के सिर पर हाथ फिराने लगे । 2 र सक बु 
उवाच :रासो भरतादिसेवकान्‌ भक्तापमानस्य हि दुष्फल, सहत्‌ । 
रुणणो5स्सि जातो सम चिन्तया तथा सर्वेऽपि यूयं नितरां प्रपीडिताः॥ 
:»अर्थ--भरत आदि अपने.भक्तों से भगवान्‌ ने कहा कि देखो भक्तं के 
अपमान करने का परिणाम कितना भयंकर होता है। मुझे जंभाई का रोग 
लग गया.और तुम सब भी मेरी चिन्ता से अत्यधिक पीड़ित हुए; तक 
तस्मान्न वाच्यो हनुमान्‌ कदापि वा समात्मभूतः किल -चायुनन्दन्तः । 
क्षन्तुं समर्थोऽस्मि. निजापकांरकं भक्तापंसानस्य च नेव निष्क्कुतिः। 
अ्र्थ--इसलिये भविष्य में कंभी भी हनुमान्‌ जी की निंदा नहीं. करनी 
चाहिये वह तो मेरा आत्मभूत श्रनन्य भक्त है। मैं अपने अपराधी को तो : 


क्षमा कर सकता हूँ, पर अपने अनन्य भक्त के अपमान को कभी क्षम्य नहीं - 


समझता । 
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रामनामजपतां कुंतो भयम्‌ ` 
(रोम हनुमाब्‌ युद्ध) 


“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌’ नाशंकनीयोधत्र विरोधदोषः.। 
सर्वातिज्ञायी भगवान्‌ जनेभ्यः स्वसेवकेभ्यस्तु स वे लघीयः।१। 


¦ अर्थ--“भ्रणौरणीयान महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ परमात्मा छोटे से भी 
छोटा है, और महान्‌ से महान्‌ है” इस श्रुति उक्ति में विरोध की आशंका 


नहीं करनी. चाहिये क्योंकि प्रभु जनसाधारण से महत्तम हैं पर अपने भक्तों 


` के सामने लघुतर [अत्यन्त छोटे] बन जाते हैं.। 

` नाम्नो महत्त्वं खलु. नामिनोऽधिकम्‌ राद्धान्त एषः श्रृतिसारगसितः। 

शीत्तारदः साधु!विचित्रलीलया व्यवतीचकारेति विदरतु पाठकाः 
झ्रथ-नाम को महत्ता “व्यक्ति से ग्रधिक है' ये श्रूति सम्मत सारगर्भित 


सिद्धान्त है । देवषि नारद ने एक बड़ी रोचक घटना के द्वारा इस तथ्य का. 


स्पष्टीकरण किया था, पाठकों को यह बात ज्ञात हो जानी, चाहिये । 
श्रीरामजन्मक्षेमहामहोत्सवे : निमन्त्रिता ब्रह्मविदो महर्षयः । 
सामन्तराजच्यमुखा; प्रजाजना साकेतपुर्य्या बहवः समागताः ।३। 
अर्थ- अयोध्या में श्री रामचन्द्र जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 
गांठ का. महोत्सव मनाया जा रहा था। उसमें बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी, महर्षि, 
राजा, महाराजा, सामन्त तथा प्रजाजनों को निमन्त्रित किया गया था। 
साधारणे' सवंजनाधिवेशने स्थितेषु सर्वेषु यथानुञ्ञासनम्‌। 


समागतो प्राधिसुतस्तपोधनो देर्वाषवर्य्यो मुनिनारदस्तथा ।४। 


ग्रथ--जनसाधारण के लिये भी प्रवेश योग्य एक ग्राम अधिवेशन हो | 


रहा था। सब अपने-अपने स्थानों पर मर्यादा और अनुशासन से बैठे हुए थे 


se af |] 


उसी समय महृषि विदवामित्र र देवषि नारद सभा भवन में पधारे। : |, 


(०-0. Jangamwadi, Mat CREcn. Digitized by eGangotri 


( २५ ) 
यथाक्रमं तो प्रणमत्सु राजसु नृपं सहेखरे स तु कौतुकी मुनिः । 
अशिक्षयत्‌ सवंसुनीन्‌ नमस्कुरु न बन्दनीथः कुशिकात्मजस्त्वया ।५। 
अर्थ--सव राजा महाराजा सामन्त आदि उन दोनों को क्रमशः प्रणाम 
करने लगे। कौलुक भावना के वशीभूत हुए देवषि नारद ने महेन्द्र नामक 
' राजा को बहका दिया कि ठुप अन्य सव ऋषि मुनियों को प्रणाम करना 
किन्तु कौशिक विश्वामित्र को नहीं करना । 
न ब्राह्मणोऽयं निज-जम्मकर्ममिसहाध्वरे हव्यविपर्ययोद्‌भवः । 
विशुद्ध-बंशेन भवादृशा कथम्‌ एषोऽभिनाद्यः खलु राजसंसदि ।६। 
` ख्र्थे--क्योकि येन जन्मना ब्राह्मण हैं और न कर्म से ही, किन्तु ये तो 
महायज्ञ मेंह॒वि की श्रदलाःबदली के कारण क्षत्रिय क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। 
फिर भला इस भरी राजसभा में श्राप, सदुश शुद्ध क्षत्रिय-कुल-शिरोमणि के 
द्वारा ये केसे प्रणम्य हो सकते हैं । 
स्‌ वञ्चितो नारवपेशलोक्तिशिवंवन्द सर्वानतिरिच्य कोशिकस्‌ । 
कदो सहाः कुशिकात्मजस्तदा जगाद रासं तब हीदुशी सभा ।७। 
अर्थ--राआ महेन्द्र नारद की चिकनी-चुपड़ो बातों में गरा गया और 
' उसने ग्रन्य सवको तो प्रणाम किया परन्तु एकमात्र केवल कौशिक को छोड़ 
| दिया । महपि विश्वामित्र क्रोध से लाल पीले होते हुए राम से बोले 
“तुम्हारी यह सभा है ! ऐसे ग्रसभ्य लोग ! !” 


नत्वा सुनि श्री रघुनन्दनोऽवदत्‌ क्षमस्व दोषं गुरुदेव ! सामकम्‌ । 
' निमन्त्रितोऽयं पुनरेतु साम्भतं नूनं वधिष्यास्यचिराद्‌ विमूढधीम्‌। 
अये=भगत्रात्‌ राम ने श्री विइवामित्रजी को प्रणाम करते हुए कहा-- 
गुरुदेव । मेरे इस अपराध को क्षमा करो । इस समग्र तो यह नरेश निमन्त्रित 
है अतः इसे वापिस चले जाने दीजिए । परन्तु निश्चित ही मैं इस मूर्ख को 
' विलम्ब मार डालू गा। 
; | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 
29) 


RA 


(२६) 


सत्यं तवोक्तं यदि रामचन्द्र स्वप्रेयसस्त्वं शपथं कुरुष्व । 
अनन्यप्रेयस्तु ममाञ्जनेयः स वै प्रतिज्ञाप्रति भू मंदीयः ॥९॥ 
विश्वामित्र जी ने कहा--“राम ! यदि तुम सच कहते हो तोग्न 
किसी प्रियजन की शपथ करो। राम ने उत्तर दिया कि पवनपुत्र हु 
को ही मैं भ्रपना झनन्यप्रिय समझता हूँ । मेरी इस प्रतिज्ञा का वही शपक 
साक्षी रहा। ' तः 


स्तो नुपो मृत्युभयेन नारदमुवाच मे कोऽपि न रक्षकोऽघुना। | 

रामप्रतिज्ञाऽवितथा भुवस्तले हा हा ! हतोष्ह' तब वावप्रतारित. . 
मौत को शिर पर मंडराते देख व्याकुल राजा महेन्द्र नारदजी से वोता 

अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता ! राम की प्रतिज्ञा त्रिभुवन में ग्रट् ति 


हाय ! मैं आपकी बातों में आकर मारा गया । 
ड क़ 
स्मितो मुनिः प्राह न ते भयं क्वचित्‌ त्वमाञ्जनेयं शरणं व्रजाधुना 
रामप्रतिज्ञातवघं महातुरस्‌ त्रातुं समर्था भुवि तस्य सेवकाः ॥ १ 
नारद ने मुस्कराते हुए कहा-तुम कुछ भी भय मत करो। प्रमद 
हनुमान्‌ जी की शरण में जाग्नो ! राम ने जिसको मार डालने की प्रतिजः 


की हो उस भयत्रस्त प्राणी की राम के भक्त ही रक्षा कर सकते हैं। वर्‌ 
दवादिदानीं हनुमान्‌ यशस्वी वसत्यभीक्ष्ण जननी कुटीरे । 


कुर्यात्त्रिवार शपथं यदासौ तदा रहस्य प्रकटी कुरुष्व ।१२॥ 
“और तुम्हारे सौभाग्य से ्राजकल हनुमान समीप ही अपनी मा 


की कुटिया में रह रहे हैं। जब वे तीन बार शपथ करलें, तब अपना शिर 


रहस्य बताना । दुष 


le नृपो मत्वाञ्जनेयः शरणागतं ज॑नम्‌ । 
तब १ क ० i 2 
शातवृत्त; शपथं चकार ह॒ रामस्य तद्रक्षणहेतवे कपिः ॥११ २: 
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(२७ ) 
ग्रः शेजा महेन्द्र ने नारद की सम्मति के अनुसार ही किया। हनुमान्‌ जी 


भी रारणागत समझ कर पूरा रहस्य बिना जाने ही उसकी रक्षा के लिए 
षम की शपथ उठाकर प्रतिज्ञा कर बेठे । 
। 


-ततः परेद्युः प्रभुरामचद्धः प्राप्तो महेछस्य पुरीं प्रभाते । 
चापे समाधाय शरं सहोग्रम्‌ समुद्यतो दोषकृतो वधाय ॥१४॥ 
अगले दिन राम ने प्रातःकाल होते ही राजा महेन्द्र की नगरी में पहुंच 


पेर और धनुष पर भयंकर वाण को चढ़ाकर, श्रपराधी को दण्ड देने की 
पङयारी की । 
ज्ञातकाण्डोऽपि कपिस्तंदानीम्‌ सत्यं विधातुं शपथं स्वकीयम्‌ । 
कृत्वा स्वपृष्ठे नुर्पात सहेन्ट्रभ्‌ गदां समुहाम्य रणाय तस्थो ॥१५॥ 
रु हनुमान्‌ जी यद्यपि तव सारा रहस्य समझ गये तथापि वे अपनी शपथ 
१ सत्यता के साथ पूर्ण करने के लिए-रा मा महेन्द्र को श्रपनी पीठ पर 
ग्रतिढ़ाकर गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए राम के सामने डट गये । 
तिजिगाद रामो हनुमन्‌! किसेतब्‌ दण्डाह सेनं त्यज शीघ्रमेव । 
बद्धप्रतिज्ञोऽस्य वधाय वीर! तन्नाऽप्यह' ते शपथेन बद्धः ॥ १६॥ 
रामने हनुमान्‌ को देखते ही कहा--हनुमान्‌ ! यह क्या है? इस दुष्ट 
हि जल्दी छोड़ दो-यह दण्डनीय है। हे महावीर ! मैं तुम्हारी शपथ उठा- 
र इसको मारने की प्रतिज्ञा कर खुका हुँ । 


[कषमस्व हे नाथ! सयाप्यजानता कृता प्रतिज्ञापरिरक्षणाय । 
ुष्टोऽप्यं मे शरणगतोऽस्ति तत्राऽप्यह' ते शपथेन बद्धः ॥१७॥ 

हनुमान्‌ ने प्रार्थना के स्वर में कहा--'प्रभो ! क्षमा कीजिये। मैं म्रनजान 
त में इसके रक्षण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । यह दुष्ट होता हुआ भी मेरा 
[रणागत है। फिर मैंने भी तो, आपके, चरणों की जाझ जी का प्रतिज्ञा 
[दध हुँ । 


ही... i 


(रू) 

दुढ-प्रतिज्ञावथ तावुभावपि परस्परं -सत्शपथेन यन्त्रितौ । 
स्थिती समालोक्य तदारणांगण द्रष्टुं समेताः सुरना गकिस्नरा:। 

परस्पर एक-दूसरे की शपथ उठाकर की गई प्रतिज्ञा में आवद्ध हो 
कारण हनुमान्‌ श्रौर भगवान्‌ राम युद्ध के लिये डट गए । इस अ्रद्भूत घह 
को देखने के लिये यक्ष, किन्नर, सुर-भ्रसुर श्रादि झ्राकाश मैं ग्रा विराजे। 
स्कन्धे समारोप्य नृपं कपीशः भरी राम-मन्त्रं ह्राजपत्‌ सघोषम। 
रामेण मुक्ता इषवो विषाक्ताः क्षणेन ते तद्गदया निपीता:।॥॥ 

राजा महेन्द्र को कन्धे पर वेठाकर कपिराज जोर २ से श्रीराम नामः 
कीर्तन करने लगे । राम के द्वारा छोड़े गए जहर में बुझे.उन वारों को ह 
मान्‌ को गदा ने पान कर लिया । 
यथा यथा चोद्यतकार्सुकः प्रभुर्वषत्यहो पन्त: उनमान्‌ शरान्‌ 
तथा तथोच्चस्वरपुवेक कपिन्‌ त्यत्यजस्न हरिनाम कीतेयन्‌ ॥२ 

श्रीराम भगवान्‌ जितनी तीव्रता से सपं के समान भयानक वार्णों' 
वरसाते जाते थे उतने ही ऊँचे स्वर में हनुमान्‌ जी रामनाम संकीर्तन क 
हुए नाचते थे । 

तद्‌ व धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 
सोऽह रथी युधि च थेन हताः पिशाचाः 
ते त विराध-खर-इषणबालिमर्याः 
Me व्यर्थोकृताः शरगणा मदयाऽनयाऽद्य ॥२१॥ 
राम सोचने लगे--वही धनुष है, वे ही वाण हैं, रथ और गर्छ 


वही हैं, जिसने असंख्य-विराध-खर-दूषण बालि आदि इन्ुञ्रों को * 
मिटाया था मैं राम भी वही हैं“ पर इस गदा ने उन वाणों की शर्ति। 
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(२९) 
इत्थं विचिन्तयति सुर््यंकुलावतंसे 
श्रीनारदो नुपसिस्तं निभृतं जगाद । 
श्रीकोझिकं मुनिवरं प्रणमाशुशोषर्णा 


सर्वान्‌ क्षमापय निजानपराधकृत्यान्‌ ॥२२॥ 


रघुवंशशिरोमणि राम के ये सोचने पर श्री नारद ने राजा महेन्द्र को 
चुपचाप समझाया--अश्रति शीघ्र श्री मुनिवर, महर्षि “विश्वामित्र को शिर 
झुकाकर साष्टाङ्ग प्रणाम करो--ग्रौर उनसे अपने सम्पूर्ण अपराधों के 
लिये क्षमायाचना करो । 


तथाकृते कौशिक-नन्दनस्तदा न्यवतंथत्‌ श्रोरघुनन्दनं वधात्‌ ॥ 
स्वस्थो महेन्द्र मुनिमाह नारवस्‌ कोऽयं विनोदः परमृत्युकारकः ॥ 
' राजा महेन्द्र कीः क्षमायाचना के श्रनम्तर विश्वामित्र जी ने श्रीराम को 
उसके वध से हटा दिया । स्वस्थ चित्त होने पर महेन्द्र ने नारद जी से कहा-- 
दूसरों की जान पर वन ग्राई और आपका मजाक रहा,” ये भी कोई बात 


हुई ! 


श्री नारदः प्राह जनाः शृणुध्वम्‌ मीसांसितस्त्वद्य विनिर्णयोऽयस । 
सहद्धि रामादपि रामनाम नारायणाद्‌ भागवता महान्तः ॥२४॥ 


देवि नारद ने कहा-श्राज की इस घटना से इस बात का पूर्ण निर्णय ' 
हो गया है-कि राम का नाम.राम से भी बड़ा है और नारायण के भक्त 
अपने इष्टदेव से भी महान्‌ हैं । 


श्र 
—Xx— 
श्र 
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न मे भक्तः प्रणश्यति 
(जोते जीत भगत अपने की हारे हार विचारों) 


युद्ध पुरा कौरवपाण्डवानाम्‌ दुर्योधनो भीष्ममुवाच तूष्णीम्‌ । 
सेनापतित्वे मम निश्चितो5पि युधिष्ठरस्येव सहायकस्त्वम्‌ ॥ १॥ 
महाभारत का भयङ्कर युद्ध चला हुआ था। दुर्योधन बड़ी गम्भीरता से 
चुपचाप पितामह भीष्म से कहने लगा--“ग्राप मेरे सेनापति होते हुए भी 
युधिष्ठिर की ही सहायता करते हैं ।” 
भीष्मोऽबदत्‌ त्वं खलु पापबुद्धिः स्वचक्षुषा पश्यति र.बलोकम्‌ । 
तथाप्यहं पाण्डुसुतेषु नूनम्‌, हन्तास्मि युद्धेऽन्यतमं तवारिम्‌ ॥२॥ 
भीष्म जी ने उतर दिया कि तुम्हारी बुद्धि पर पाप का पर्दा पड़ा हु 


है -इसलिये प्रत्येक को श्रपने जैसा ही समझते हो तब भी मैं कल तुम्हारे 
शद पाण्डुपुत्रों में से किसी एक को श्रवस्य मारू गा ।' 


भीष्मप्रतिज्ञां जगति प्रसिद्धाम्‌ निञ्ञम्य हृष्टाः खलु दीला | 

पाण्डोः सुता एकतमे हते तु ल परवेष्टुं कृतनिइचयाइच ॥३॥ 
विषवविश्यात भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर सम्पूर्ण कौरव हर्षान्वित हो उठे। 

क्योंकि {पाण्डुरो ने प्रतिज्ञा की हुई थी की यदि हमारे में से कोई भी एक 

मर जायया तो सब भ्रमि में प्रवेश कर जायेंगे । र 

ब्रा मुहर्ते वसुदेवसूनुः प्राबोधयत्‌ साञ्जलि याज्ञसेनीस । 

समानुगागच्छ शुभेऽ् शीघ्रम त्वं पालयिन्गी, अब, प्राएड्द्नानाम्‌ ।४ | 
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( ३० ) 


(३१ ) 

प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नम्नतापूर्वक द्रौपदी को 
जगाते हुए कहा--“कल्याणि ! शीघ्र मेरे पीछे पीछे ग्राग्रो, आज पाण्डवों 
की रक्षा करने वाली तुम्हीं बनो ।” 
्ज्ञाततत्वाऽनुजगाम माधवम्‌, 

दासौस्वरूपं सुक्ृतावगुण्ठनम्‌ । 
कृष्णोऽपि संप्राप्य वितानमण्डपस्‌, 
स्वयं स्थितो वारि जगाद तां द्रौपदीम्‌ ॥५॥ 

द्रौपदी इस रहस्य को न समभती हुई दासी का वेश बनाये चू घट से मुह 
ढांपे कृष्णा के पीछे पीछे चल पडी । कृष्ण भी पितामह भीष्म के शिविर के 
निकट द्वार पर ही रुक कर पाञ्चाली से बोले-- 
अभ्यन्तरं गच्छ हार स्मरन्तम्‌ पितामहं साधु नमस्कुरु त्वम्‌ । 
लब्ध्वा च सौभाग्यवरं विपन्नान्‌, महाभयात्पालय पाण्डुपुत्रान्‌ ।६। 

अन्दर जाओ ! और भगवत्स्मरण करते हुए पितामह को सादर 
नमस्कार करो। सौभाग्याशीर्वाद को प्राप्त करके आपत्ति में फंसे पाण्डुपुत्रो 
को इस्‌ महासंकट से उबारो । 
तथाकृते ध्यान-परस्तु भौष्मोऽभिवादयन्तीं सुभगां निलोक्य । 
सौभाग्यवृद्धिः सततं तवास्तु ददौ वरं तां सहसा तदानीम्‌ ॥७॥ 

तब द्रौपदी ने श्रीकृष्ण जी के कथनानुसार पितामह भीष्म को जा कर 
प्रणाम किया । उन्होंने भी अभिवादन करती हुई सुभगा स्त्री को देखकर-- 
तेरा निरंतर सौभाग्य बढ़े' ऐसा वरदान तत्क्षण दे डाला । 
उवाच कृष्णा प्रणिपत्य भीष्मम्‌ सत्यन्नतस्त्वं भुवि सत्यगादी । 

हन्तासि चेदेकतमं तदाहम्‌ कशं भवेयं सुभगा सुपुत्रा ॥८॥ 

सौभाग्य वृद्धि का वरदान पाते ही द्रौपदी भीष्मजी को पुनः नम्रता से 
प्रणमन करती हुई कहने लगी-“ग्राप सत्यत्रत हैँ भुतल में सत्यवादियों के 
शिरोमणि हूँ, पर यदि पाण्डवों में से आप किसी भी एक को मार देंगे तो मैं 
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( ३२ ) 
सौभाग्वती कैसे रह सकती हुँ-पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ ।” 
ज्ञात्वा रहस्यं चकितः पितामहः पप्रच्छ ते कुत्र स मार्गदर्शकः। ` 
यो मायया भ्रामयति चराचरम्‌ तस्येव चेषा प्रतिभाति. कल्पना।॥ 


इस रहस्य को जानकर ग्राशचर्यान्वित होते हुए भीष्म जी ने पूछा 
तुम्हारा वह मार्गदर्शक कहां है ? जो सम्पूर्ण विश्व को अपनी माया से नचा 
रहा है ! ये सारी योजना उसकी ही प्रतीत होती है। 


उत्थाय भीष्मो निजमण्डपाजिरे ददश कृष्णं सुक्नतावगुण्ठनम्‌ । 
चमत्क्ृतः प्राह हसन्‌ तथास्थितम्‌ नमो नमस्ते बहुरूपधारिणे ।१० 


भीष्मजी ने उठकर अपने पट मण्डप के आंगन में देखा तो कृष्ण लम्बा 
घूंघट निकाले दासी के वेष में खड़े थे। चकित होकर उन्होंने मुस्क राते हुए 
कहा--'हे 'बहुरूपियों के शिरमोर प्रभुवर ! आपको बारम्बार नमस्कार 


हो। 
त्व॑ सत्री पुमांस्त्वं च तथा कुसारस्त्वं बे कुमारीतिः च वेदवादः। 
* त्वमेव दासोऽस्ति तथा च दासी किन्नाम भूयस्त्वमसि प्रभो ! न।१। 


भगवन्‌ ! “वं स्त्री त्वं पुमानसि' इत्यादि श्रुतिवचनों के श्रनुसार श्राप ही 
सनी हैं, आरप ही पुरुष हैं, तथाच कुमार और कुमारी भी झाप ही हैं। 
दास-दासी भी आप ही हैं। प्रभो ! आप हैं क्या नहीं । सब कुछ आप ही हैं। 


बालोऽपि चोरो युवकोऽपिचो रस्तथाद्य दुष्टः स्थविरोऽपि चोरः। 
म्लक्ष्ण हरन्‌ भीष्मक-कन्पकाञ्च हरत्यहो ! सम्प्रति से सनस्त्वम्‌। 


मुरारे ! fo शैशव में नवनीत की चोरी की तुमने, वावस्था में भीष्म 
नन्दिनी रुक्मिणी का अपहरण किया और अब न आने परः धूँघट में 


मह छुपाए मेरा मन चुरा रहे हो। ग्रापक्री यह चो ड 
भी छुट नहीं सकी। है हो। आपकी यह चोरी की भ्रादत रमी त 


जवान: यदुजाध्वगुण्ठनम्‌ पीताम्बर संब॒ण्‌ ते पितामहः । 
कृष्णापदत्र,हरिरक्षित तदा विलोक्य तस्मिन चुकितोमहाबतः ।१३ 
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(घू घट में छुपे हुए भगवानु के मुख कमल का दर्शन करने के लिए) 
भीष्म जी ने जव पीताम्बर खींचा तो उसमें छुपाई हुई द्रौपदी को पादुकाएं 
देखकर आश्चयंचकित रह गये । 


स हुष्टरोमाः पुलकोद्गमेन सगद्गदं बाचसुवाच भूयः।, 


कृष्णे ! यदीयः खलु रक्षकोऽयस्‌ तस्यास्तु सौभाग्यचयोऽप्रधष्यः । "` `. 


रोमाचित हुए भीष्मजी गद्गद वाणी में दौपदी से बोले--द्रुपदजे! _ 


जिसके रक्षक स्वथं परब्रह्म प्रभु कृष्ण हैं। उसके अटल सौभाग्य पर क्या 
आंच झा सकती है ? 


यस्याः पदत्रे ह्यपि विष्टरश्रवा रक्षत्यहो ! कौस्तुभरत्नवद्हरिः । 
तस्याः द्विषः कौरवपक्षसर्थनः कृतान्तदंष्ट्रापतिता न संशयः ।१४। ` 


आशचयं है जिस नारी की पादुकां की भी भगवान्‌ कृष्ण कौस्तुभमणि 
की भांति सुरक्षा कर रहे हूँ-उसके सभी शत्रु और कौरव पक्ष के सभी 
महायोद्धा निश्चित ही काल के प्रास बन चुके हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं । 
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जन वस्तु, भक्तिहि हरेमुंदे भवेत्‌ 
(भक्त विदुरानी) 


कृष्णो यदा -पाण्डबहूतभूतोऽवमानितः कौरवमण्डलेन । 
हित्वा तदचाँ विदुराश्रमं स प्राप्तः पितृव्यं निजमाजुहाव ॥॥ 
कृष्ण जब पाण्डवों के संधिदृत बन कर हस्तिनापुर में आए और दुर 
घ्तादि ने उनके पांच गाँव मात्र देने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया तो' 
उके स्वागत भोज का परित्याग करकं विदुरजी के आश्रम में पहुंचे ग्रे 
चाचा विदुर को पुकारने लगे । 
एकाम्बरा सा विदुरस्य पत्नी द्वारं पिधाय स्नपने प्रवृत्ता । _ 
कृष्णोदितं साध्वनुमीयञ्ञब्दं प्रेमऽऽकुलार्धस्नपितेव साध्वी ॥२॥ 
कपाटमुद्घाट्य विलोक्य विष्ण' निजोत्तरीयं परिकहप्य पीठ 
व्यवेद्यत्त त्र करं गृहीत्वा भक्त्या स्वपादं ह्यभिवादयन्तम्‌ ॥ 
केवल एक वस्त्र ढाँपे विदुरपत्नी ग्रपना द्वार बन्द करके आंगन में सॉ 
करने लगी थी। भगवान्‌ की आवाज भली प्रकार पहचान कर उस पर्ति 
` ने प्रेम विह्वल होकर श्राधा स्नान किये हुवे ही किवाड़ खोल डाले, औँ 
सामने समुपस्थित इष्ण को देखा तो [उतावलेपन में] अपनी ओढ़ती' 
ही आसन के स्थान में बिछाकर भक्तिपूर्वक अपने पांबों को छूकर भिव 
करते हुवे भगवानु को हाथ पकड़कर उस पर बिठलाया । 
क्वाऽऽस्ते पितुव्यो ? विपिनं गतोऽसौ, कथ नु ? नेतुः ह्यशनं त्ववर्भ' 
क्षुधाऽतुरोऽहं किमपि प्रयच्छ हा-हा ! मृतो हन्त ! मृतो मुतो 
६, LG 
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[भगवान्‌ ने पूछा |--चचा कहां गए ? [विदुरानी बोली ]-वे तो वन 
में गए हैँ । क्यों ? आपके लिए ही क दमूल फल लिवा लेने के लिए !' हाय। 
हाय !! मैं तो भूखा मर रहा हूँ, अम्मा ! बस मरा !! ला कुछ भी खिला ! 

नान्यद्‌ गृहे किमपि हन्त शलाटु चेतद्‌ 
रम्भाफलं तदपि नीरसमेव तात ! 
` शीक्रा प्रयच्छ मम देहि मुखे तदेव 
ह्यौढुस्बरं लघुफलां क्षुधितस्य वानम्‌ ॥ 

[विडुरानी ने कहा--] दुःख है, तात ! आज घर में अन्य कुछ भी नहीं 
है, केवल ये कुछ कच्चे केले हैं और वे भी बिल्कुल नीरस हैं [भगवानु बोले |-- 
अरी ! ला! यहीं ला | तू ही मेरे मुख में जल्दी दे भुखे को तो निड्चित 


' - ही गूलर के तुच्छ फल भी मेवा ही बन जाते हैं । 


सा विह्वला तस्य मुखे फलानां, त्वचं ददौ नापि च सारभागम्‌। 
निमील्य नेत्रे समुदं ब्जेशइचखाद भक्त्योपहृतं तदेव ॥६॥ 
स्नेह से विह्वल हुई विदुरानी कच्चे केलों का छिलका भगवान्‌ के मुख 
में देने लगी और उनका गूदा नीचे गिराने लगी, ब्रजेन्द्रनंदन भी अपने दोनों 
नेत्रों को बंद करके भक्तिपूर्वक प्रदान किये हुवे उन छिलकों को ही आनन्द- 
पुर्वक चबाने लगे । 
इत्शं चिरं स भगवान्‌ किल सा च भक्ता 
ह्यास्तामुभावपि च विस्मृतदेहगेहो । 
प्राप्तोऽपि तत्र विडुरो विदितो न ताभ्यां 
दुष्ट्वा त्वचं खुखधुतं स तु तामुवाच । 
इस प्रकार बहुत देर तक वह भगवान्‌ और वह भत्ता दोनों ही अपने 
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पराए की सुध बुध भूल कर यह व्यापार करते रहे, विदुर जी भी वहां ग् 
'पहुंचे परंतु उन दोनों को कुछ पता न चला। अंत में जब विदुर जी ने देश 
¦ कि भगवान के मुख में तो केले का छिलका दिया जा रहा है तो वे ग्रफो 

गृहणी से बोले । | 
मूढे ! त्वचं कृष्णमुखे ददासि क्षिपस्यधस्तात्‌ फलसारभागम्‌। त 
सुप्तोत्थिते वाऽऽशु ववन्द पादो कृष्णस्य पत्युश्च महाभयार्ता ॥६॥ 
[विदुर बोले |--भ्री मुखे | तू केले का छिलका तो कुष्ण भगवान्‌ के 
मुख में दे रही है और उसका गुदा नीचे गिरा रही है ! [यह सुनकर] ज 
'बिदुरानी मानों सोती-सोती जगी हो होश में आकर भयभीत हुई, कभी क्‌ ब 
भगवान्‌ के ग्रौर कभी अपने पति.के बार बार पाँव छूने लगी । दर 
कृष्णोऽपि वात्सल्यसमाधिजागृतो जगाद हे तात ! कृतं सुदुष्कृतम्‌। र 
: न॒ प्रेमपीयुषरसे हि वस्तुनि तथाविधं. स्यादिति से दुराग्रहः ॥६॥ थे 
कृष्ण भगवान्‌ भी वात्सल्य समाधि के टूट जाने पर जागे हुवे से बिदुखी भ 
>से बोले चचा ! ग्रापने गजब कर डाला, सच्चे प्रेमरूपी अमृतरस से लबा कु 
लब भरे हुवे पदार्थ में--'वह ऐसा ही हो--यह मेरा दुराग्रहः नहीं है। ह 
सक्ति विना झकटभारमितेष्वपीह तत्तत्पदार्थनिच येषु न थूर्करोगि। 
. पन्नं दलं फलसथाऽस्बुकणं तु दत्तमइनामि भवतजनभावससपंणं ह. न 


(शिर) भाव बिन थुक्क नहीं, गाड़ी भरे समान पर। _ क 
रीझ जाता है मेरा मन मान के इक पान पर ॥ 3 दि 

बा 
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| दानशोण्डः कर्णः 

| दानवीरक्ण 

्रथामृघे कौरवपणण्डवानास्‌ किरीटिवाणैः क्षपिते तु कर्णे । 
श्रीधर्मराजस्य च सर्वसेना चकार हर्षेण महाट्टहासस्‌ ॥१॥ 


| महाभारत के युद्ध में महावीर अर्जुन के वाणों से क्षत-विक्षत होकर 
| जवःकणं भूमि पर गिर गया तव धर्मराज युधिष्ठिर की सेना में हषं के नगाड़े 
र बजने लगे। | 


कृष्णस्तदा शोकपरिप्लुताङ्गो रुरोद दुःखेन निवारितोऽपि । 

। धनञ्जयः शाह सखे ! किमेतदानन्दकालेऽपि महान्‌ विषादः ॥२॥ 
' ऐसे हर्ष के समय भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुःखित हो रोते हुए एक ओर बैठे 
| थे। अजु न ने पूछा--मित्र ! ये क्या वात है जो इस आनन्द के ग्रवसर में 

| भी तुम श्रत्यन्त खिन्न हो रहे हो । 
ˆ कृष्णोऽयदत्‌ कि कथयामि वीर ! कर्णे हते हन्त हतं हि दानस्‌ । 
' हा हार्थिनामद्य स कल्पवृक्षो दिवं प्रयातः खलु दानशोण्डः ॥ ३॥ 
|. कृष्ण ने रोते-रोते उत्तर दिया- वीर ! क्या बतलाऊं, कर्ण के जाने पर 
है| दान परम्परा ही नष्ट हो जाएगी। थ्राज याचकों के लिए कल्पवृक्ष सा 
कर्ण हाय ! हाय ! स्वर्गं सिघार रहा है ! 
'कृष्णोक्तिमाकर्ष्य तदाह फाल्गुन एतत्‌ महत्केशव ! ते विकत्थनम्‌ । 
शिविहेरिश्चस्धदीधीचिराघवा गताः पुरा दानमहो सृतं नहि॥४॥ 


कृष्ण की बात सुनकर अरजु न बोला--आप व्यर्थे में इतनी बढ़ा-चढ़ाकर 
बात कर रहे हो। शिवि, हरिशचन्द्र, दधीचि और राघव भ्रादि के जाने पर 
भी दानविधि नष्ट नहीं हुई जो कि उच्चकोटि के दाता थे । 


| 
] 
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कृष्णो5ब्रवीत्‌ केचन दानशोण्डा आसौन्‌ पुरा सम्प्रति सन्त्यनेके । 
` ननं भविष्यन्ति तथापि वीर ! त कर्णतुल्यो भविता न भूतः ॥५॥ देख 
कष्ण ने उत्तर दिया-बहुत से दानी पहले समय में हो चुके हैं और कई फे. 


¢ 


इस समय भी विद्यमान हैं तथा भविष्य में भी निश्चित होंगे ही, परन्तु भ्रजुन। ' _- 
कर्ण सदृश दानी न न हुआ और न होगा । | 
यद्यरित सन्देह इहापि करिचिद्‌ श्रागच्छ ! प्रत्यक्षमिदं करोमि। 
सत्यं शपे नातिशयोक्तिरत्र न कणंतुल्यों भविता न भूतः ॥६॥ दी 
यदि तुम्हें इस पर सन्देह हो तो झाओ ! [मेरे साथ साथ चलो !] मैं कि 
शपथपूर्वक सत्य कहता हूँ कि कर्ण के समान दानी न हुआ न होगा, इसमें 
लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। 
कृष्णार्जुनौ ब्रा्मणरूपधारिणौ तत्राऽऽगतौ यत्र.स कर्ण आहतः। | 
निमीलिताक्षो भुवि घूलिधूसरः होते चिरा. ¦ स्मरन्‌ हृदि ।७। नह 
` उसी समय कृष्ण और अजु'न ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे र! 


ए क्षत विक्षत श्रुलिष्ुसर कणं भूमि पर लेटा महानिद्रा की प्रतीक्षा में सृ 
हें बन्दकिये भगवान्‌ का नाम स्मरण करता .हुआ, जीवन की अन्तिम 


घड़ियाँ गिन रहा था । | | 2 
ˆ तारस्वरेण समुपेत्य जगाद कृष्णो संर 
नारायणाखिलगुरो ! भगवन्‌ नमस्ते । को 

दूरादहो ! कनकदानरतं निश्चस्य दे 


प्राप्तोऽस्मि कर्ण ! किमु वच्मि सहान्तु खेदः।वो 
वहाँ पहुंचते ही श्रीकृष्ण ने जोर से “नारायण हरि!” शब्द का जरै 
घोष किया रौर कहा-हे कणां ! हम तो बहुत दूर से तुम्हारी स्वरांदात बौ ब 
चर्चा सुनकर आये थे ब क्या कहें हमें बहुत दुःख है। ह 
उन्मील्य नेत्रे स तु दानशोण्डो, दुष्ट्वा पुरस्तादथ ब्राह्मणों हो! हे 
महानशर्क्तो CC-0. Jangamwadi Math Colfction. लप zed by eGangotri ॥ त्‌ 
हानशक्तो भनसा प्रणम्य ऽस्मि जगाद विप्रौ ॥£॥ 


गाए 


(३६) 


श्राँखें खोलकर दानवीर करां ने अपने सामने खड़े दो ब्राह्मणों को 

' देखा । असमर्थ होने पर भी मानसिक प्रणाम के उपरान्त उसने बड़ी नम्रता 
के साथ कहा--श्रापने वड़ी कपा की. मैं श्रभारी हूँ । 

' भो ब्राह्मणौ ! यातमितो न दुरम्‌ संदृश्यते कौरवराजसंन्यम्‌ । 

। बाच्यो मदुक्त्या कुरुराजवीरो भविष्यति प्राथितसिद्धिरत्र ॥ १०॥ 

' _ ब्राह्मण देवताश्रो ! यहाँ से निकट ही कुरुराज दुर्योधन का शिविर सामने 
दीख रहा है श्राप दोनों वहाँ जाकर मेरी ग्रोर से उससे कहें-जो भी आपकी 
कामना होगी वह पूर्ण हो जायगी । 

. कृष्णोऽवदत्सद्गतिरस्तु कर्ण ! न सास्प्रतं वां मनसि स्पृहास्ति । 
आसीद्‌ दिदृक्षा खलु सा प्रपुर्णा सेवाप्रदानं किल निष्फलं हि ।११। 
` ङृष्णने कहा-तुम्हें सद्गति प्राप्त हो। हमारे हृदय में अब कोई इच्छा 
नहीं है । तुम्हें देखने की अभिलाषा थी वड्‌ पूगं हो चुकी, सेवा मूलक दान को 
' शास्त्र में निष्फल ही कहा है । 
| मृत्योः समाचारसिमं सुदुःसहम्‌ निशम्यते नौ सुखतस्तु कौरवः । 
सद्यो विधातु तव साम्परायिकम्‌ यास्यन्ति कस्तत्र भवेत्सहायः। १२ 
हमारे से तुम्हारी मृत्यु का असह्य संवाद सुनते ही कौरव तुम्हारा अन्तिम 

'संस्कार करने में व्यस्त हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में वहाँ हमारी सहायता 
कौन करेगा ? 

' देयं यदि स्यादिह देहि वीर ! भृत्वा शुचं प्राप भू तु कणंः। 
ग्रहोऽन्वहं से ददतः सुवर्ण यातोऽच रिक्ताविति से विषादः ।१३। 

4 हे वीर! यदि देना ही चाहते हो तो यहीं देशो । यह सुनकर कर्ण को 

गै बहुत हादिक पीड़ा हुई। उसने सोचा--मैं प्रतिदिन स्वर्णदान करता रहा 
हैं, पर शोक है कि आज ये यो दोनों खाली हाथों जाने को हूँ । 

। हंहो ! स्मृतं ठौ सम भुख्यदन्तौ राज्ञा हि हेम्ना खचितावृतोक्त्या। 

तावेव वां संप्रददासि विधों । दय नुं लोष्ठ तदुभञ्जनाय ॥१४॥ 


| 
जु 


( १४० ) 
गोहो ! याद आया । मेरे आगे के दो दांत महाराज ने सच वोलनेके 
उपलक्ष्य में सोने से जड़वाये थे । है ब्राह्मणो ! वही आप को देता हूँ । जरा 
थे पत्थर उठा देना दाँत तोड़ने के लिये । | 
कृष्णोऽब्रवीत्‌ -लोष्ठकभारवाहः पदे पद Pe श्रसार्घम्‌ । 
गच्छावहे वीर, विमुञ्च चिन्तां स्वस्त्यस्तु ते सर्चालतु वृत्तो ।१५ 
श्रीकृष्ण बोले-भाई ! पत्थर ढोने वाले तो कदम २ पर श्रपनी मेहनत 
. का फल पाते ही हैं। वीर ! तुम व्यर्थ की चिन्ता मत करो हम जाते हैं, 'तुम्हारा 
कल्याण हो' यहं कहते दोनों चलने को तेयार हो गये । 
'मा गच्छसं' प्रोच्य महोग्ररहसा स्वयं तदाऽप्लुत्य गुहीतलोष्ठः। 
विभेद्य दन्तौ प्रहसन्‌ दिनेशजो जगाद विप्रौ प्रतिगृह्मयतासिति॥ 
“मत जाओ” ये कहकर करा ने बड़े वेग से उछलते हुए पत्थर उग! 
लिया । और दोनों दाँत तोड़कर हंसते हुए उस सूर्यपुत्र ने ब्राह्मणों की श्रोर | 
बढ़ाते हुए कहा-लीजिये। 
कृष्णोऽन्नवीत्‌ स्वस्ति सदास्तु बीर ! स्तुत्यं लु :-तोद्धरणं तवेदम्‌। 
परन्त्वमेध्यं कथमस्ति ग्राह्मस्‌ जलां विना शुद्धयति नेव वस्तु ॥१७॥ 
कृष्ण ने कहा-वी रवर करां ! तुम्हारा सदा कल्याण हो। इस दुर्दशा 
में होते हुए तुम्हारा यह दाँत तोड़ना प्रशंसनीय है। परन्तु रक्त में सती यह 
'ग्पवित् वस्तु कंसे ली जा सकती है। जल में प्रक्षालन किये विना तो गई 
शुद्ध नहीं हो सकती । 
अथात्यसर्षण दिनेशनन्दनः 
. . पदेकहस्तेन सुखेन सायकम्‌ 
- आंक्ृष्य भूमो न्‍्यख॒नद्‌ यदा घनुः 
पातालगङ्का निसृताऽतिनिमला॥ . 
तव कर्ण ने ग्रत्यन्त रोष के साथ [ छिन्नाङ्ग होने के कारण] एक पांव 
तथा एक हाथ से धनुष पकड़ कर मुख के द्वारा बाण छोड़ा । वह बाण 
को चीरता हुआ नीचे धंस गया-तत्काल वहां से निर्मल पातालगज्जी 
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तास्मिस्तु दन्तोद्धतहेमखण्डम्‌ अमूल्यरत्नः खितं सहाघस्‌ । 


प्रक्षाल्य तोषे ह्यवदद्‌ हिजेन्द्रो ! कृतार्थनीयोऽहसिदं गहीत्वा ॥१६॥ . 


करां ने उस निर्मल जल धारा में दांत से उखाड़ हुए सोने को भली 
भांन्ति धोया । फिर श्रमूल्य रत्नों से जडित वह स्त्रणंखण्ड दोनों ब्राह्मणों 
को देते हुए उसने प्रार्थना की कि उसे स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिये । 
ततः परित्यज्य च विप्ररूपल्‌ ससव्यसछो भगवाम्‌ सुकुस्दः। 
अङ्के निधायाञु दिनेशसुनुं रुरोद हुर्षोद्गसुल्स्भात्रः ॥२०॥ 

तत्काल भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन सहित ब्राह्मण खूप को छोड़कर अपने 
वास्तविक रूप में हो गये और सूर्यपुत्र कर्णं को तत्काल ञ्रपनी गोद में लेकर 
हर्षातिरेक के कारण रोमाञ्चित होकर रोने लगे । 
कर्णस्तदा सज्चितसर्वशक्ति: शोकेन हर्षेण विचित्रचित्त: । 
सत्कृत्य सुकत्या प्रथमं च विष्ण' उगःत्‌ भूयो हरिसप्रसेयस्‌ ॥२१॥ 

तब कर्ण की हर्ष और शोक फे श्रोपेश में विचित्र स्थिति हो गई। 
उसने पहले तो सभ्य शब्दों में अर्जुन का सत्कार किया ग्रौर फिर महामहिम 
प्रभु से बोला । 


नमो नभः कारणबिग्रहाय ते नसो नमो विग्रहकारणाय च । 


मित्राव्जनेत्राय च सित्रजारये निदुक्तकामाय च काससूनवे ॥२२॥ 

` सकारण अवतार लेने वाले आपको नमस्कार है। इस युद्ध के भी 
कारण आप ही हैं श्रतः ग्रापको भूयोभूयः नमस्कार हो । सूर्य चन्द्र दोनों 
आपके नेत्र हैं तथापि श्राप मुझ सूर्यपुत्र के शत्रु बने, यद्यपि आप निवृत्त-काम 
हो, तथापि कामदेव आपका तनुज है। 


| - तुष्ट हरिः प्राह वरं वृणीष्व यदीप्सितं तत्‌ प्रददासि वीर । 


सन्तोषितोऽहुं भवता स्वभक्त्या न त्वत्समोऽन्यो भविता न भूतः ॥ : 


प्रसत्त होकर भगवान्‌ बोले-वीरवर कणां ! मैं तुम्हारी दान 
परायणता और भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वर माँग्ो । 
वास्तव में तुम्हारे समान दूसरा न हुआ है और न होगा । 
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( ४२ ) 
कर्णोश्वदद्‌ दित्सतिं चेद्‌ ददस्व त्गं सर्वदस्ते किसदेयमरित। | 
अदग्धभूमो नगरे बने वा देहं, सदीयं दह वासुदेव ! ॥२४॥ 
करा ने कहा--ग्राप सव कुछ दे. सकते हैँ-विश्व की कोई भी वस्तु 
ग्रापके लिये श्रदेय नहीं है। मुझे यदि श्राप कुछ देना चाहते हैं तो मैं यह 
` मांगता हूँ कि मेरे इस शरीर का दाह किसी ऐसे नगर या वन-के भू भाग. 
में हो जहां पहले कोई दग्ध न हुवा हो। 
एवं तदंके वदतस्तु तस्य निर्मुक्त भ्रात्माऽयेमणि प्रविष्टः । 
` कुष्णस्तदा बिस्मृतसर्गक्ृत्यो जगाम चिन्तां महतीं महोजाः ॥ 
इस प्रकार बोलते २ ही कणां ने श्रीकृष्ण की गोद में प्राण त्याग 
कर दिया । उसके शरीर से दिव्य तेज निकला और सूर्य में लीन हो गया। 
तब सम्पूणं कार्यो को भूल कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कणां की दाह क्रिया की 
चिन्ता में पड़ गये । | 


अथार्जुनः प्राह सुसत्यसेतत्‌ न कर्णतुल्यो भविता न भूतः। 
कि चिन्त्यते सम्प्रति बासुदेव, दाह्यस्त्वयं चात्र चितां विधाय ॥ 
इसके अनन्तर अर्जुन ने कहा-भगवन्‌ ! वह बात वस्तुतः सत्य है 
कि करा के समान दानी न हुआ न होगा । पर ग्राप अब क्या सोच रहे हैं! | 
यहीं चिता बना कर इसकी दाह क्रिया करनी चाहिये । 
अदरधभूमिनं हि दृयते क्वचित्‌ इत्येव चिन्ता ननु बाघते भृशम्‌ । | 
सुविस्मतः फाल्गुन शाह केशव! क्षणेन चान्विष्य वदामि सास्प्रतम्‌। 
. श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया-जहाँ अभी तक कोई भी न जला हो ऐसी | 
भूमि कहीं नहीं दीखती, यही मुझे सबसे बड़ी चिन्ता है। आइचर्यचर्कित | 
होकर ग्र्जुन ने कहा--.मैं भी क्षण भर में ऐसा स्थान हू ढकर बतलाता हूँ। | 
असन्‌ असन्‌ प्यति तादृशं स्थलम्‌ पृष्टास्तु दरधं प्रवदन्ति तदूविदः 
अन्ते महोदयानगुतोऽतिशोमो, नेशप. इतीह,तिव्चितः ॥ | 
अजुन ने घुम २ कर जो भी स्थान देखा वही वहाँ के निवासियों ने | 


( ४३ ) 
जला हुआ बताया । अन्त में उसने बड़े विशाल वाग में एक मनोरम प्रासाद 
देखा--जो किसी राजा का था । उसने वहीं दाह क्रिया का विचार किया । 
सुरम्यहम्यं सणिमण्डिताङ्गणे 
यदा तु दाहस्य , विनिर्णयः कृतः । 
जगाद जिष्णुं सुरभारती तदा 
ग्रदग्धपृथ्वीयसहो ! न जिष्णो!॥२६॥ 
उस मणि माणिक्य रत्नजटित प्राङ्गण बाले दिव्य महल में दाह 
क्रिया करने का जब विचार निश्चित हुआ तभी ग्राकाशवाणी ने कहा कि 
कि हे अर्जुन ! ये अदग्ध भूमि नहीं है। 
अस्मिन्‌ स्थले भोष्मशतं प्रदग्धस्‌ दग्धं तथा द्रोणशतत्रयञ्च । 
दुर्योधनानाञ्च सहत्तमत्र न कर्णसंख्यांकयितुं हि शक्या ॥३०॥ 
इस भूमि पर सौ भोष्म जश ० हैं, तीन सौ द्रोण तथा एक हजार 


दुर्योधनो का दाह संस्कार हो चुका है। कणां कितने जल चुके हैं इसकी तो 
कोई गिनती ही नहीं की जा सकती ! 


जातेऽजुंने तु †नतरां वितथप्रयत्ने 
भक्तप्रियो निजजनातिहरो मुकुन्द; । 

सत्वा तु दक्षिणकरं बलिदानदस्धम्‌ 
वामे तदा निजकरेऽकसुतं ददाह ॥३१॥ 


जब अर्जुन के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गये तब भक्त-जनातिहारी भगवानु 
कृष्ण ने अपने भी दांए हाथ को बलि के दान के कारण जला हुआ मान 
कर सूयपुत्र का दाह संस्कार अपने बांये हाथ पर सम्पन्न किया । 


88 
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धन्य-भक्त-चरितम्‌ 
| (भक्त धन्ना जाट) 
दक्षाऽध्वरध्वंसनधूमकेतुर्जातो जटातः किलः बोरभद्रः । 
जट्यारच जाट्यास्तदपत्यभूता लोके प्रसिद्धा अतिश्रवीराः ॥१॥ 
शङ्कर भगवानु की जटा से दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने 
के लिए घ्रूमकेतु के समान वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुवा, जिसकी 
शुरवीर सन्तान जटिये ग्रौर जाट संसार में प्रसिद्ध हैं । 
जटाकलापे निजपादयोइच घृतं शिवेनाऽपि न यश्षसूत्रम्‌ । 
भ्रतों हि जाट्येः पदजेशच लोके यज्ञोपवीतं न च धाय्यतेञ्ङ्ग ॥२॥ 
जटाओं में और पांवों में शिव भगवान्‌ ने यज्ञसूत्र घार गाही किया | 
था, इसी लिए जटा समुद्भूत जाट लोग तथा पांवों से सभुतपन्न शूद्र-वणां 
अपने गले में यज्ञोपवीत धारण नहीं करते (किन्तु विराट के मुख भुजा ग्रौर | 
ऊरु-स्थल से प्रादुभूत ब्राह्माण क्षत्रिय और वेश्य ही घरण करते हैं) 
आसीत्पुरा पञ्चनदप्रदेशे धन्याऽभिधो जाट्यकुलाबतंसः । 
पुजारतं वीक्ष्य स विप्रसेकं प्रणस्य पप्रच्छ रहस्यसेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


त 2 काल हार देश में घन्ना नामक एक जाट हुवा, वह एक | 
न भगवत्यूजा में तत्पर अपने पुरोहित त्रिलोचन को प्रणाम 
पूर्वक यह रहस्य पूछने लगा । कल क 


कि वर्तुलं श्यामल-गोलकाक्रति किमर्थसेतत्पयसि प्रवेक्ष्यते । | 
परणम्य कि याचसिप्रस्तरादहो , सविस्तरं मां कथयाशु बिस्मितम्‌॥ | 
यह गोलमटोल काला सा गोला क्या है? तुम इसे बार २ पानी में | 
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क्यों डुवाते हो ? और कुक्र-कुक्त कर हाथ बाँध कर इस पत्थर से क्या मांगते 
हो.? मैं आश्चर्यचकित हुँ, मुझे श्राप विस्तार पूत्रंक यह सब कुछ 
समभझाग्नो । : 


त्रिलोचनः प्राह जगत्पतेः प्रभोः प्रतीकमेतन्सयका सुपुज्यते । 

शं वे सुखं तेन सदा भ्रलन्ति ये ग्रासस्तु तेषां शुतिशास्त्रकोतितः ॥. 
त्रिलोचन उपाध्याय ने कहा--श्रो भाई ! यह तो जगत्पति भगवान्‌ का. 

प्रतीक है, जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ। 'शं' सुख को कहते हैं (तेन) 

उसके द्वारा जो आपने भक्तों को (ग्रलग्रति) भूषित करते हैं वे देवगण ही 

'शाली' शब्द वाच्य हैं, उस तेतीस कोटि देव गए की समष्टि का जो. ग्राम: 

है, वही 'शालिग्राम' है यह वेदादि समस्त शास्त्रों में बतलाया गया है । 


'तेनाऽर्चंत प्राचेत' वेद आह देवार्चनं श्रेष्ठतमं हि कस |. 
यः ठक्कुर पूजयते च नित्यं सिद्धचन्ति कार्य्याण्यखिलानि तस्य ।६। 


प्रतिमा के द्वारा भगवान्‌ का पुजन करो' ऐसा वेद कहता है, देवपूजन 
अतीव श्रेष्ठ कमं है, जो ठाकुर जी की नित्य पूजा करता है उसके सव कार्य 
सिद्ध हो जाते हैं । १ 


उवाच धन्यः प्रणिपत्य पादयोः प्रयच्छ मे उक्कुरमीदुगेव हि। 
बहूनि कार्याणि च सम्ति से गृहे ह्मपेक्ष्यते चान्यतमः सहायकः ।७। 
घन्ने ने कहा--पुरोहित जी ! मैं ग्रापके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप 


ऐसा ही एक ठांकुर जी मुझे भी भ्रवश्य देदो ! मेरे घर में काम काज बहुत है 
मुझे हाथ बटाने वाले सहायक को बहुत आवश्यकता है। 


i 


न ठक्कुर पुजयितु क्षसस्त्वं कृष्णाक्षरं ते सहिषीससं यत्‌ । 
आस्तां गुरो ! त्वं न पुरोहितो मे ह्यद्य प्रभृत्येव कृता प्रतिज्ञा ।।८॥ 


' न्रिलोचन ने कहा--भला तू 'काला अक्षर भैस बराबर” ठाकुर की पूजा 
' करना क्या जाने ! धन्ना बोला-ग्रच्छा गुरुजी | आज-से मैंने भी प्रण कर लिया 
कि न तू.मेरा पुरोहित श्रौर न मैं तेरा जजमान ! 
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जाट्याग्रहं वे निजवृत्तिहानि ज्ञात्वा गुरुयुंक्तिमिमां चकार। 
दत्वान्नसन्तोलन-लोष्ठमेकं व्यसजयव्‌ ज्ञातर्विधि स्वशिष्यम्‌ ॥॥| 


पण्डित जी ने सोचा इधर जाट का हठ है, उधर अपने यजमान? 
रूठने से अपनी जीविका की हानि है सो उसने एक युक्ति रची, घर 
अनाज तोलने का जो दश सेर का बट्टा पड़ा था वह उसे दे दिया और ठाम 
के नहलाने खिलाने भ्रादि का सब पूजाविधान भी समभा कर उस बला ग्रे 
. अपने सिर से टाल दिया । : 


केदारमेत्य  नवकंबल-पीठमध्ये 

संस्थाप्य ठक्कुरधिया गुरु लोष्ठखण्डम्‌ । 
संस्नाप्य तं जलभृते ह्यरघट्टखाते 

भोगां निधाय पुरतः स्तवनञ्चकार ॥ 


`, धन्ना सीधा अपने खेत में पहुँचा, वहाँ नए कम्बल की गद्दी बिछा क 
उसपर भगवदु बुद्धि से उस भारी दश सेर के बट्टे को पधरा दिया, भ्रतता 
स्वय स्नान करके भौर उस ठाकुर जी को भी.रहट के जल पूरित चबच्चे। 
खुब स्नार्न कराया। फिर अपना रूखा-सूखा भोजन उसके सामने रखका 
प्राथना करने लगा । नट 


| हे नाथ १ भक्षय चणान्नमिदं सञ्ञाकं 
तक्रञ्च संपिब चिपकब-कहित्थंगन्धम्‌ । 
भूत्वा प्रवृद्बल आशु गृहीतयष्टिः 
संरक्ष गोकुलमिदं खलु नन्दसूनो ! | 


क हे नाथ ! बा यह चणो की रोटी सरसों के साग के साथ खा लीजिये । औँ, 
न से र ईस मठे को पी लीजिये | फिर ताजा हे | 
लाठी थाम कर हे नन्दगोप के गायों के ९ 
झु ड की रखवाली कीजिये । 300 हैः 
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उन्मील्य नेत्रे स ददर्श भोजनं सबं यथापुर्वमपि प्रकल्पितस्‌ । 
अचिन्तयत्सुन्दर-भो ग-भोजिने न ठक्कुरायाऽन्नसिदं हि रोचते ।१२। 


क घन्ने ने ज्यों ही आ्रंख खोल कर देखा तो सब का सब भोजन यथापूवं 
ज्यों का त्यों रक्खा था। सोचा, ब्राह्मणों के घर स्वादिष्ट भोजन छकने के 
ग्रभ्यासी इस जीभ के चटोरे ठाकुर को जाटों के घर का पका मोटा अन्न 
शायद रुचिकर नहीं लगा । 


उवाच धन्यस्तव लोल्यसेतद्‌ जाट्याजिरे न प्रचलिष्यतीति । 
` त्वमद्य वा इवस्तन एव वाथ क्षुत्क्षासकण्ठोऽत्स्यतति शाकरोटीस्‌ ॥ 


धन्ने ने [जरा बिगड़ कर] कहा-श्ररे भई ठाकुर ! जाटों के घर में 
जीभ के चटोरेपन के तेरे चट्ठे मट्ठे न चल सकेंगे। तू चाहे श्राज खाले 
चाहे कल खाले, आखिर भूखा मरता हुआ भी तो फिर यही शाक रोटी 


खाएगा | 
इत्थं जगाम खलु तस्य बुभुक्षितस्य, भक्तस्य विश्चति दिनानि सदाग्रहस्य 
अन्येद्यरात्तशितखड्ग उवाच देव प्राणांस्त्यजामि पुरतस्तव नि दंयस्य 


इस प्रकार [ भगवान्‌ के भोग न लगाने पर स्वयमपि ] भूखे मरते हुवे 
सत्याग्रही भक्त धन्ने को बीस दिन व्यतीत हो गये । तब ,इक्कीसवें दिन 
[ तंग शा कर ] घन्ने ने तीखी तलवार हाथ में थामी और ठाकुर जी से 
बोला-बस ! आज में तुझ निर्देय के सामने ही अपने प्राण गंवाता हूँ । 


उद्यम्य खड्गं निशितं स्वकण्ठे यावत््रहवु छुपितः प्रबुत्तः । 
सशङ्भचक्ो भगवान्‌ मुकुन्दस्तावत्करं तस्य दधौ स्वपाणौ ॥ १५॥ 


तीखी तलवार सुत कर क्रद्ध धन्ना ज्यों ही अपने गले पर वार करने 
के लिये उद्यत हु्रा त्योंही शंख चक्रादि ग्रायुधों से सुसज्जित चतुर्भुज भगवान्‌ 
ने धन्ने का हाथ भ्रपने हाथ में थाम लिया । . 


दृष्ट्वा हार धन्यतमोऽथ धन्यो जगाद भुंक्षवाऽऽशु चणान्नरोटीम्‌ । 
त्वं दशेनीयोर्शप महान्‌ नृशंस एकत्र सर्व न गुणा भवन्ति ॥१६॥ 
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: प्रभु के दर्शन करके अतीव धन्य हुआ वह घन्ना भगत भगवान्‌ से वोला- 
लो | अरब झटमट चरी की रोटी खालो। भरे भई ! तुम देखने में तो उप 
से बड़े ही सुन्दर मालूम पड़ते हो ! परन्तु हृदय के बहुत कठोर हो ! ठीक है... 
सभी गुण एक व्यक्ति में इकट्ठे नहीं हो सकते । हि 
धन्यस्य निर्व्याजकट्क्तिसंस्तुतों हसन्‌ हरिर्भोक्तुमुपस्थितो मुदा। | 
न चैति तुष्टि रसथन्‌ सुधाद्रगं स्मरन्‌ सुदामअमणाशुभाहँणाम्‌।१४ | 
चन्ने की अक्कत्रिम [ पनेपन से युक्त ] नोंक झोंक से संस्तुत भगवा । 
हंसते हुवे उसका भोजन खाने को आनन्द पूर्वक बैठ गए । श्रमृत के समाग | 
घन्ने के पदार्थों को खाते २ [ वे मानों भ्राज ] ग्रघाते नहीं थे। मन ही म. 
सुदामा के कच्चे तण्डुल कणों को, शबरी के वेरों.श्रौर शुभा की [ विदुर की. 
धर्मपत्नी के] केलों के छिलकों द्वारा की-गई ] पहुंनाई को स्मरण करते जा. 
रहे हैं। FE 
दुष्ट्वा नु धन्यो अगवद्विचेष्टितसचिन्तयन्नेति अ यः पुराऽथितः | 
सोऽत प्रबत्तः सतृणं हि साम्प्रतं खल्वाटकष्ड्तिफलं क्षतव्यथा॥ 
धन्ने ते जब देखा कि भगवान्‌ भोजन पर टूट पड़े हैं, तो वह चितां म 
पड़ गया, जो सौ-सौ खुशामद करने पर भी नहीं खा रहा था वही श्रव सर्वरी 
सब भोजन डकार जाने की ताक में है, ठीक ही है 'गंजे की खुजलाहट गी 
परिणाम लहुलुहान ही होता है' [अर्थात्‌-पहिले रूठ कर न खाते से शी. 
श्रब सब का सब चट कर जाने से भ्रव मुझे भूखा ही मरना होगा] | 
; हरिम | 
करं गृहीत्वा हरिमाह धन्यस्तुप्तो न जाद्यार्वाध सवंभक्ष.! 
बुभुक्षितोऽहं नखतुल्यघस्रादेकाकिनोऽदन्ति न हन्त ! सन्तः ॥ १६ | 
घन्ने ने भोजन खाते हुवे भगवान्‌ का हाथ पकड़ क 
हाथ पकड़ कर कहा--ऐ सब क 
चट कर जाने वाले ! क्या अभी तक तैरा पेट नहीं भरा? देख! में भै 
क की संख्या जितने (बीस) दिनों से भूखा मर रहा हूँ । भले लो 
श्न 2 ही सबकुछ ती इक्रा करते... Digitized by eGangotri | 


हे 


३ 


( ४६ ) 


हसन्‌ हरिः प्राह तवाऽशनं सखे ! म्लक्ष्ण ब्रजञेत्तं ह्यातिरिच्य वतंते। 


| झास्तां विशिष्ट त्वमु भुक्ष्व सास्प्रतं बुभुक्षितः कि द्विकरेण भोदयसे । 


हंसते २ लोट पोट हुवे भगवान्‌ ने कहा-कया' कहूँ मित्र ! तुम्हारी 
यह साग रोटी तो ब्रज में खाए हुए मक्खन के स्वादको भी मात कर रहीं 
है। अच्छा ! लो श्रव बाकी बचा सब भोजन तुम खाग्रो ! अरे भई ! यदि 
तुम भूखे हो तो क्या ग्रब दोनों हाथों से खाश्रोगे? | 


जगाद जाट्योऽस्मि करोमि भोजनं त्वं से पशून्‌ चारय मित्र दण्डधुक्‌ 
मुक्ते प्रसादे स्फुटदिव्यलोचनो घन्यस्त्बहो ! धन्यतमो बभूव है।२२। 
तब धच्ने जाट ने कहा--श्रच्छा ! “मैं भोजन करता हूँ और मित्र ! तू 


हाथ में लाठी लेकर मेरे पशुझ्रों को चरा ! भगवान्‌ का प्रसाद खाते ही धन्ने 
के तो दिव्य नेत्र खुल गए [पहले तो वह केवल नाम से] घन्ना मात्र ही था 


` अब तो वह श्रतीव धन्य हो गया । 


भुक्त्वोत्थितं प्राह हरिन्न जाम्यहमाकारितो द्राक्‌ पुनरेहि सोऽन्नदीत 
इत्यं तदारभ्य च भक्तियन्त्रितो धन्यस्य कार्य्याणि करोति साधवः ॥ 


जब धन्ना खा पीकर उठ खड़ा हुआ तो भगवान्‌ ने उससे कहा-- 
लो | श्रव मैं जाता हुँ । वह बोला [ जरा कान-खोल कर सुनलो ! ] अब सैं 


_ जब्न भी तुम्हें बुलाऊ तत्काल श्राजाना ! इस प्रकार उस दिन से आरम्भ 


करके भक्ति में जकड़ हुवे भगवान्‌ धन्ने के सब काम करते थे । 


: "स्वल्पेरहोभिर्धनधान्यपुर्णो घन्यस्तु सस्मार. गुरु वरेण्यस्‌ । 


'पदार्थजातान्युपहुत्य नत्वा प्राह त्वयाऽहन्तु कृताथितोऽस्सि ॥२३॥ 


थोड़े ही दिनों में [भगवान्‌ की सहायता से ] धन्ना मालामाल हो 


' गया, जब ससे अपने उपकारी पुरोहित का स्मरण श्राया तो बहुत-सा आटा- 
' सीधा भेंट में प्रदान करके वह चरण छूकर गुरु से बोला कि आपने तो मुझे 
कृतार्थं ही कर दिया। - 
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त्वद्दत्तठक्क्रुरमहं किमु वर्णयासि 
दिव्योऽति सुन्दरतनुझेंचि रक्षियावान्‌ । 
. संक्लेशितो . नवनवेन तु तेन पुर्व- | 
, ` ` साज्ञां बिभति मम सम्प्रति वाग्विनस्रः ॥२॥ 


ओहो ! तेरे दिये हुये ठाकुर का क्या वणन करू, वह तो बड़ा होकि 
ग्रतीव सुन्दर है और पलक-झमक में सब काम कर डालता है। पहिले 
कुछ दिन नये-नये ने बहुत तंग किया, परन्तु ग्रब तो वह 'जी हां कहक . 
` भेरी सव श्राज्ञाश्रों का पालन करता है । 


धन्योक्तिमाकण्यं सुविस्मितो द्विजो मत्वा तमुन्मत्तमुवाच चिन्त | ड 
) क्व ठक्कुरः क्वापि च तस्य दर्शन कव ते प्रलापोडतिशयोक्तिजुम्मित : 


घन्ने की बात सुनकर त्रिलोचन उपाध्याय बहुत विस्मित हुआ | 
समभा कि यह पागल हो गया है। अतः चितित होकर बोला--भरे धने | 
कहां भला ठाकुर ! कहाँ उसके दर्शन ! और कहाँ यह तेरा अतिशयोक्ति पं _ 
| कंथन !! iE 


` धत्योऽवदन्मे ह्यरघट्टयन्त्रं सञ्चालयन्‌ ्षेत्रगतोऽधुनाऽऽस्ते । . 
चमत्कृतो ब्राह्मण एत्य कूपं तदानुगो नेव ददर्श किञ्चित्‌ ॥२॥ ` 


नग घने ने कृहा- पुरोहित महाराज | वह ठाकुर तो इस समय रेह ; 
में रहट पेल रहा है। त्रिलोचन चकित होकर घन्ने के पीछे पीछे, हुव. 


पहुंचा, परंतु वहां उसे कुछ भी न दीख पड़ा । 
घन्योऽब्रवीदपि च पद्य पुरस्थमेन नेत्रे प्रमृज्य गुदराहु न हृष्टि 
प्ष्टस्तु तेन हरिराह रहस्यहेतु' ददर्ानोऽहमविपक्वकषायजन्तो 


षने ने (सामने बैठे भगवान्‌ की ओर उंगली निर्देश करते हुवे) क 

कि है गुरुदेव ! आपके सामने ही तो भगवान्‌ उपस्थित हैं इनके पर 2२ 

छ ! त्रिलोचन ने अपनी आंखें मलते हुवे कहा कि मुझे तो मर्ध : 

` गद दाख रहा है। जब घने ने भगवान्‌ से इस छुपाव का रहस्य पूर्ण. 
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। वै बोले--मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं दीख पड़ता जिसका कि अन्तःकरण 

! भक्ति की अग्नि में पककर सोने सा कुन्दन न बन गया हो | 

।_ 
धन्योऽबदर्प्रिय सखेऽस्ति पुरोहितो मे 

| त्वं हि पुनस्तदुपदिष्टबिधान-लब्धः । 
| दत्वा स्वदशनमयं सुकृतार्थनीयः 

i कि होयते कृपण ! तेऽक्षिपथाऽऽगतस्य ॥।२८॥ 
ह , धन्ने कहा-हे प्यारे मित्र ! यह तो मेरे पुरोहित हैं और फिर आप 

¦ भी तो इन्हीं के बतलाए हुवे पूजा विधान से मुझे प्राप्त हुए हो सो आप 
३. अपने दर्शन दे कर इनको भी कृतार्थ करें! अरे भई ! तुमने तो कंजूसी की 


। भी हद कर डाली ? क्या भक्तों की आँखों में तुम्हारी छवि आजाने से तुम _ 
`` कुछ घट जाझोगे ? 


| 

। । ततो जगन्मङ्गलमङ्गलः प्रभुगंदारिशंखाब्जंधरवचतुर्भुजः । 

ह सोदामिनी-नि दक-पौतेवातसा लसन्‌ पुरोऽदृश्यत मेघसुन्दरः ॥२६॥ 
575 ` तब समस्त जगत्‌ के मङ्गल के भी मङ्गल भगवान्‌ प्रकट हुवे जो 
' नील मेघ के सामान दीख पड़ते थे। बिजली को भी मात देने वाला पीताम्बर 


उनके अंग पर शोभा पा रहा था, वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और 
\' पद्म धारण किये हुए थे । 


„ हित्वा तु सवंजनहृद्दहराधिवासं 
की सच्चित्सुखात्मकमनादिसनन्तदेवस्‌ । ` 
|  योमुढधीविगतभाव उदग्रदण्डः 


| पूजारतोंऽपि स तु गोखर एव मत्यः ॥३०॥ 


६... [श्रीभगवान्‌ ने कहा--]जो श्रद्धाहीन उद्दण्ड एवं मूढ़-बुद्धि; प्राणी- 
# मात्र के हृदय रूपी दहराकाश में सदैव बसने वाले, सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप 
4 भनादि भ्रनन्त प्रमु को छोड़ कर केवल प्रतिमा पूजन मात्र में रत रहता है 
4 नह मनुष्य निःसंदेह गोखर पशु के समान ही है। #ै 

, | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज 
DS SSS ees NSS 


गृहीत इव. केशेषु- 
(काल करे सो आज कर) 


PME 


' कञ्चिद दरिद्र कृपयाऽय सिद्ध प्रादान्माण “पारस -नामधेयर्‌। [र 
: ्रतस्प्वमात्रेणं हि लोंहेधातुः सुवर्णतां याति मणिप्रभावात्‌॥| प 


एक सिद्ध योगी ने किसी दरिद्र पुरुष को उसकी निर्धनता परह { 


' दाकर 'पारस' नाम की मणि दी। उस मणि के स्पर्श से लोहा तत 


सुवण बन जाया करता था । 
प्रोवाच सिद्धः श्रुणु भो ! कुटुम्बिन्‌ ! लोहं गृहे ते खलु यावर्षी प्र 


, «संस्पृष्य, संस्पृदय तदद्य सवं कृत्वा सुवर्णं भव सम्पदाढ्यः॥ 


सिद्ध ने दरिद्र से कहा-सुन भाई ! तेरे घर में जितना भी लोई ' 
उस सब को तू इस पारस मणि से छुआ २ कर सोना बनाले श्रौर ४ र 


बन जा ! 


पुनः पुनस्तं प्रणिपत्य सिद्ध संप्राथयामास सहादरिद्रः। | 
अत्यल्पकाले न मसेष्टतिद्धिः कत्वा कृपां देहिर्माण चिरा ` 
सिद्ध को पुनः पुनः प्रणाम करके उस दरिद्र ने प्रार्थना की | ' 


महाराज ! थोड़े से समय में मेरी श्रभीष्ट सिद्धि न हो सकेगी, अतः ग 
करके कुछ ्रधिक समय के लिए इस मरणको मुझे देने का कष्ट कर | 


-सिद्धोऽब्रवीद्‌ याम्यधुनेव गंगां मासे व्यतीते पुनरागमिष्ये । ३ 
सुंनिर्चितेऽस्मिन्समये स्वकाय्य्यं. विधाय देयो सणिरेष मर्ह 


सिद्ध ने कहा--मैं अभी गंगा स्तान के लिये जा रहा हँ हे 
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' व्यतीत हो जाने पर लौट कर आाउंगा । तब तक तुम अपना इच्छितं 
' सुवणं एकत्रित कर लेना औऔौर मणि मुझे लौट देना । 
' भूयक्च भूयः शपथेन सिद्धं विश्वास्य विश्वास्य सहादरिद्रः । 
गते तु तस्मिन्‌ गृहमेत्य सर्वं संश्यावयासास सुदा स्वपत्नीम्‌ ॥५॥ 
बार वार कसम खा कर सिद्ध को विशवास दिला कर विदा किया, 


| सिद्ध के चले जाने के वाद वह ग्रपने घर श्राया और यह सव वृत्तान्त पती 
| पत्नी को प्रसन्न होकर सुनाया । 


॥ प्रियेऽञ्च लब्धो मणिरेष दुर्लभः स्वपूर्वजन्साजितपुण्यकर्सलसि: । 
लोहं स्पृ न्‌ स्वर्णयति क्षणादयं त्वां भूषयिष्यामि सुवर्णभूषणेः ॥ 
प्रिये ! ग्रपने प॒वे जन्माजित पुण्यों के प्रताप से श्राज मैंने दुलभ मणि 


हि प्राप्त की है। यह लोहे को छो ही सोना वना देती है, अव मैं तुझे सोने के 
॥ गहनों से लाद दूंगा । 


है सुवर्णपात्राणि सुबर्ण-शब्या सुखर्णपोठासनदिष्टराइच । 
क सव॒र्णेष्टकार्निसतभव्यगेहाः सवं जगत्‌ हेसमयं करिष्ये ॥७॥ 
हमारे सब बर्तन सोने के होंगे, हमारी शेय्या आसन बिस्तर सब सोने 


| के होंगे । सोने की ईटों से बने हमारे भव्य भवन होंगे । सारा संसार ही सोने 
[| कावना दूगा। 


॥ जगाद पत्नी फलकम्‌ किलैतत्‌ संदंशिनी चञ्चुपुठस्‌ कटाही । 
। सर्वाणि हैसानि कुरुष्व शोध्रस्‌ यतः प्रतिद्येद्‌ गुहकायजातम्‌ ।८। 
उसकी पत्नी ने कहा--ग्राप जल्दी से इस तवे चिमटे-संडासी चमचे 
। और कड़ाही इत्यादि को सोने का बना डालिये। जिससे घर का सम्पूणं 
|| काम अच्छी तरह चल सके । 


हे हे.प्रिये ! ते सनसो दरिद्रता साद्यापि याता किंसु बकत्यसांप्रतम्‌ । 
कि मुष्हमेयेगहुृत्यसाधतें जे समुदरश्चुलुकः भपूर्यते ॥&॥ 
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परी प्राणप्रिये ! तेरी मानसिक दरिद्रता क्या अभी तक भीहू , 
गई? जो ऐसी बातें कर रही हो । इत मुठी भर घर के वतंनों से काई . 
सकता है, चुल्लुभर पानी से भी कहीं समुद्र भर सकता है ! 
शुभे मुहे, बलिनि प्रभाकरे सोम्येषु खेटेषु हि केन्द्रेषु च। | 
[हमा द्रि-दघ्नं खलु लोहसञ्चयम्‌ स्वर्ण करिष्ये निमिषेण तत्क्षणा 
सूर्य के बलवान्‌ होने पर भौर जव शुभ ग्रह केन्द्र स्थान पर होगे 
ऐसे माँगलिक हुतं में हिमालय जितना ऊंचा लोहे का ढेर खरीद कर्ष 
भर में सोना बना दू गा। | 
न चेद्‌ गृहे सम्प्रति वस्तुजातम्‌ ऋणं गृहीत्वा पच भोजनानि। 
चिन्तामणौ मे कर आगतेऽपि का नाम चिन्ता बद चारूनेत्रे॥!| 
` यदि घर में सामान न हो तो उधार लेकर इन दिनों भोजन बनातो। 
ऐ कमलनयने ! चिन्तामरिण जब मेरे हाथ में श्र, ) है-तव चिन्ता कि 
बात की है ? | 
अद्यास्ति पुत्राप्तिदिनं शुभावहमद्यास्ति कन्यावरणोत्सवो मह्‌ 
अद्यास्ति गेहे ललना रजस्वला न्यायालये चाद्यससास्ति संस्थितिः 


अ।ज पुत्र जन्मोत्सव है, आज पुत्री का विवाह है, ग्राज स्त्री रजस 
हु आज मुझे कचहरी जाना है, इस चक्कर में ही उसके दिन बॉ 
रहे थे। | 
सप्ताह आद्यो सणिलाभहर्षे, गतो द्वितीयो गहक्कत्यसिद्धौ । 
लोहक़याथ निजपण्यहट्टे पप्रच्छ को भाव इहास्ति बैद्य ! ॥ ` 

पहला सप्ताह पारसमणि पाने की प्रसन्नता में ही व्यतीत हो गर्या 
इसरा सप्ताह घर के झफटों में चला गया। फिर उसने अपने नगर ... 
बाजार में एक सेठ से लोहे का भाव पूछा । | 
Be युद्धविशद्धया च त्रिरूप्यकेः सेटकमात्रमस्ति । 4 
अरे : न वदयस्त्वमु ! किन्तु दस्युर्यो ग्राहकान्‌ झि कूटभावः | 

त्ये नहा की भीड के कर हिका भाव तीशी 


SPIES PD 
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शेर हैं। इतना सुनते ही यह क्रोध में बोला--अरे ! तूँ दुकानदार नहीं है, डाकू 
है, ठग है, जो ग्राहकों को व्लेक मार्किट करके लूटता है। 
इत्थं विवादे बहुभिः समेतेनिवारितोऽयं गृहमाजगाम । 
भित्राण्यपृच्छत्सुहृदः स्वबन्धून्‌ गकि लोहकाण्डे करणीयमस्ति ॥१५॥ 
इस प्रकार झगड़ा बढ़ जाने पर बहुत से इकट्ठे हुवे लोगों ने इसे 
समका वुझाकर किसी तरह लड़ने से रोका । तब वह अपने मित्रों, सम्ब- 
न्धियों और परिवार के व्यक्तियों से पूछने लगा कि लोहे के विषय में मुझे 
क्या करना चाहिये। ह 
एको5बदत्त्वं भण सण्डलाधिपस्‌ दण्ड्यस्त्वसाबायसकृटविक्रयी । 
ग्रन्योधब्रवीत्व॑ परिमित्यवाप्तये गत्वेन्द्रप्रस्थं बद राष्ट्रनायकस्‌ ॥ 
किसी ने सलाह-दी जिलाधीश को कह कर इस चोर-बाजारी करने 
वाले लोहिये को दण्ड दिलाश्रो । एक ने कहा परमिट लेने के लिये दिल्ली 
जाकर राष्ट्रपति से प्रार्थना करो । । 
ततोऽपरः प्राह च तारपत्रम्‌ “टाट?” नगर्या कुरु शीघ्रमेव । 
श्रुत्वा तु नानाभर्णात जनानाम्‌ बभूत्र करतेव्यविद्युडचित्तः ॥१७॥ 
एक ने बताया जल्दी से जमशेदपुर 'टाटा भ्रायरन स्टील कम्पनी' को 
तार द्वारा आर्डर दो ! इस प्रकार जितने मुख उतनी बात सुनता हुआ वह 
किकतंव्यविमृढ़ होगया । 
भ्रद्य इवो वा प्रातराश एव, भूयो भूयः सायसद्य इच एवस्‌ । 
कारंकारं सास एको व्यतीतो इुधर्षोऽयं कालचक्प्रवाहः ॥ १८॥ 


आज कल, भ्रातः सायं परसों, कल, वार २ इसी प्रकार करते-करते 
पलक-झपक में एक मास पूरा हो गया । वस्तुतः कालचक्र की अप्रतिहत गति 


| को कोई भी नहीं रोक सकता । 


सासे व्यतीते स तु सिद्धराज उपेत्य तं प्राह ससागतोऽहस्‌ । 
प्रयच्छ शीघ्र हि माण मदीयम्‌ भवन्ति सन्तः खलु सत्यवाचः ।१९। 
एक सास पु, तेनी सिज मढा, अकर उसे कहा, पा 
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( ५६ ) | 
झा गया हूँ, मेरी पारस मणि वापिस दो, महात्मा लोग निश्चित ही सत्यवार 
होते हैं। | 
रुदन्‌ दरिद्रस्तमुवाच दीनो, हा हा ! व्यतीतः किमु सास एक! 
न रक्तिकामात्रमितं सुवर्ण कृतं मया लोहमहार्घबुद्धया ॥२०॥ 

बेचारा गरीब रोते हुए बोला-हाय ! क्या एक महीना वीत गया! 
मैंने तो लोहे की मंहगाई के करण रती भर भी सोना नहीं वनाया। 
अहो ! कुबुद्धे ! किमिदं त्वया कृतम्‌ वृथापनीतोऽवसरः सुदुलेभः। 
हस्ते भवेद्यस्य हि पारसो सणिः स लोहकाण्डे समयं नयेत्‌ कथम्‌॥ | 

अरे बेवक्कफ ! यह तूने क्या किया ? ऐसा सुन्दर श्रवसर व्यर्थ में है 
खो दिया। जिसके हाथ में पारसमणि श्राजाये क्या उसे लोहे का भाव पुग्ने 
में ही समय बिताना चाहिये ? | 
निर्भेतस्यं भूयो हतबुद्धिमेतमाहृत्य हस्तात्स्वर्साण महाघेम्‌ । 
यथागतं तत्क्षणमाशु सिद्धो जगाम संपश्यत ४५ तस्य ॥२२॥ 


उस मूर्ख को खूब डाट-फटकार करके महात्मा ने अपनी मणि उससे 


छीन ली और जहां से ग्राये थे उसके देखते २ वहीं चले गये । 
यो मुढघी प्राप्य नृदेहमद्भुतम्‌ सणिप्रभ॑ सोक्षसुरर्णकारकम्‌ । 


संसारलोहस्य च मुल्यसाधने वयो जहातीह जनः स आत्सहा ॥२३। 


[इस दृष्टान्त के अनुसार उसका दाष्ट्ान्त यह है। जो मूर्ख मनु. 
देह रूपी-पारस मणि को प्राप्त करके भी मोक्षरूप खुन दो बनाता, बलिँ | 


सांसारिक वांसनारूप लोहे के भाव-ताव में ही जीवन विता देता है| 


वस्तुतः ग्रात्महत्यारा है। 
सम्सीलनो न्मीलनयोः सवनेत्रयोवंयोऽपयातीह जनस्य पहयतः। 


कालप्रवाहं. नहि वेत्ति योऽधमः काले न सोऽयं निरये निपात्यते । 


आंख खुलते और बन्द होते २ इस तरह देखते २ पलक-भपर्के 


मे 
मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। जो मूर्ख काल की गति को तही । 


समभता वह कात्न औक्लयन्वरक/में गिर आती है ९ 
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ग्रशैकदा श्रीपतिदर्शनोत्डुको जगान्न देकुण्ठपुरी स नारदः ॥ 


। माग वटच्छायगतेन केनचित्‌ तपस्विमाऽ्सो प्रणिपत्य सत्कृतः ॥ 
अथ-एक वार देवषि नारद लक्ष्मीपति भगवानु की दर्शन लालसा से. 


| वकुण्ठ धाम को चले, मागे में वट वृक्ष की छाया में आसन जमाए किसी 
| तपस्वी ने प्रणाम पूर्वक उनका बहुत सम्मान किया । 


बकुण्ठयात्रां तु निशम्य नारदं स तापसः प्रार्थथतोज्थितक्लसस । 
। कदा नु मां दास्यति द्शनंहरिः संघच्मूय सुच्योषस्सि कृपालुना त्या 


- भ्रथं--प्रसज्भात्‌ जव यह सुना कि नारद जी वै हैं 

| द जी वकुण्ठ पधार रहे हैं तो 
' इस तपस्वी ने शान्त-चित्त नारद जी से प्रार्थना की कि हे भगवत्‌, भक्तवत्सल 
। सभगवाच्‌ इस दास को अपने दर्शनों से कब छृतार्थ करेंगे--यदि यह वात 
' भगवान्‌ से पूछ कर मुझे सुचित करें तो बड़ी ही कृपा हो । 

' वाढं समाइवास्य जगास नारदो सागेऽ्परः सम्मिलितो जटाधरः । 

| गङ्गातट स्थणष्डिल-संस्थितो ह्ययं संपरार्थयासास तदेव नारदम ॥ ३॥ 

{ ` शर्थ-नारद जी ने उक्त तपस्वी की रार्थना स्वीकार की भगवान्‌ से 

| र केर उनका उत्तर-इन तक पहुंचाने का झारवासन दिया और आगे चलते 
Fe | रास्ते में आगे फिर एक अन्य जटाधारी तपस्वी मिला जो गङ्गा के 

५ नारे ऊंचे चबूतरे पर ग्रासन जमाये बैठा था, संयोगवश इसने भी पहले 
। तपस्वी की भान्ति ही प्रार्थना की कि सुझ्े भगवान्‌ कब दर्शन देंगे--इसका 

। उत्तर भगवान्‌ से पूछ कर मुझे बताने की कृपा करें | 


| 
| 
| 
| 
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कृतत्वरः प्राप्य हार प्रणम्य ते स्थवेदयत्‌ सर्वजगद्व्यवस्थितिम्‌ । 
प्रसङ्गतः प्राह च भक्तयोहयो नंबीनयोरदेशेनलालसां सुनिः ॥४॥ 
अथै- नारद जी झटपट वैकुण्ठ पहुंचे भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम , | 
करके चौदह लोकों की नई २ रिपोर्ट दी । मृत्युलोक के प्रसङ्ग में पूर्वोक्त | 
इन दोनों भक्तों की भी भगवदुदशंन लालसा सम्बन्धी चर्चा की। | 
जगाद विष्णुवंचनान्मम त्वया वाच्यो बुहत्‌पीतजराधरो सुनिः। | 
भजस्व मां जन्मनि सप्तमे गते मद्दर्शनँ प्राप्स्यसि देवढुले भस्‌ ॥५॥ | 
अक--भगवान्‌ ने कहा कि उस लम्बी जटा वाले तपस्वी को तुम मेरा | 
यह संदेश दे देना कि खूब भजन करते चलो तुम्हारे सात जन्म बीत जाने ' 
पर मेरे देव दुलभ दशन तुम्हें मिलेंगे । | 
वाच्यस्तथाऽसौ बट-मुलसंस्थो यावन्ति पत्राणि वटस्य सन्ति। 
तावन्ति जन्मात्ति भजस्व नित्यं यत्नेन मां द्रक्ष्यसि भाग्यतस्त्वम्‌। | 
 ग्रथ--शरौर सुनो, नारद जी ! वट वृक्ष के नीचे बैठे उस दूसरे तपस्वी _ 
को भी मेरा यह सन्देश पहुंचा देना कि इस वट वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने ' 
ही जन्मों तक तुम यत्न-पूर्वेक भजन करो तभी तुम आग्य से मेरे दश 
पाञ्नोगे। हे | 
भृत्वा हसन्‌ प्राह हरि घुनीइवरः संदश्ञनेऽप्यस्ति हि तेऽुदारता। | 
उवाच शाङ्गी किसु वच्मि नारद ! चराचरं सञ्चतकर्मयरित्रतम्‌ ।५| 
्र्थ--यह्‌ सुन कर नारद जी ने हंसते हुए भगवानु से कहा कि भगव 
श्राप तो देन देने में भी महा कंजूसी करते हो। भगवान्‌ बोले- | 
बताऊ नारद यह सब चराचर जगत्‌ अपने-अपने सञ्चित कर्मों के बन्धो 
में बंधा है। 
प्रणस्य देवं बृहतीं दवणन्‌ झुनिः स मृत्युलोक पुनराजगाम हैं! | 
जदाधर माय नु तेन पतित खान, जि।ग्रोमेशित,झुदास्वितः पद । 
अर्थ--ता रद मुनि भगवान्‌ को प्रणाम करके अपनी बृहती ताम 
y 
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वीणा को बजाते हुए पुन; मृत्युलोक से झा पहुँचे और गंगा तीर वासी जटिल 
तपस्वी के आश्रम में भ्रा गए । इस महात्मा ने इनका बहुत स्वागत किया तब 
ये प्रसन्नता से फूलकर भगवान्‌ का सन्देश सुनाने लगे । 


स॑ सप्तजन्मावधिसाकलण्य तत्‌, कोपेन बिस्फारितरक्तलोचनः 
संत्रोट्य मालां च विभज्य तुस्बिक्षां हन्तुं ह्यगात्‌ चञ्चुपुटेन नारदम्‌ ॥ 

__ अर्थ--'सात जन्म वीत जाने पर दर्शन होगें--तपस्वी यह बात सुनते 
ही क्रोध से श्रन्था हो गया उसकी विस्फारित लाल आँखें ग्रंगारे वरसा रही 
थीं । श्रपनी जप करने की माला को तोड़कर दाना २ बसेर दिया, तुम्बी के 
जमीन में,मार कर ठुकड़े २ कर डाले, और अपना चिसटा उठा कर नारद 
की कपाल क्रिया करने के लिए उद्यत हो गया । 


रे तिष्ठ ! दस्भिन्‌ ! भगवत्प्रचारक ! भवत्समैरेव जगत्प्रताय्य॑ते । 
इदं सया जन्म वृथं व चारितं स्रं सप्तजन्मावधि भिक्षुकः पुनः ॥ 

„ अर्थ-अरे.पाखण्डी, भगवान्‌ के एजेन्ट जरा ठहर ! तेरे जैसे पूपनों 
ने ही जगत्‌ को ठग रखा है । यह जन्म तो मैंने व्यर्थ ही माला फेरते २ नष्ट 
कर लिया। श्रव सात जन्म तक और भिखमंगा बन्नु । 


पराद्रवञ्ञारद श्रमाद्‌ दुतं शुशोच हृएस्येव यदीदृशी दज्ञा । 


_ अनंतजस्मश्रवणात्तू स शुवं कुद्ोऽद्य सां धक्ष्यति नात्र संशयः॥ ११॥ 


` `  ग्रथे-नारद जी वहां से भागे, सोचने लगे कि जब कि इस सात जन्म 
वाले की यह दशा है तब वट वक्ष के पत्तों जितने जन्म की बात सुन कर तो 
वह तपस्वी आज अवश्य ही मुझे फू के बिना न छोड़ेगा । 


गच्छासि नो वा ? बचनेन वद्धः, सुसज्जितः स्यां बहुसावधानः । 
बढवा जटां मेखलया सुनद्धो विपाढुकोञ्गाद्‌ वटद्रसंस्थः ॥१२॥ 
|. › अर्थ--तारद जी सोच में पड़ गये कि वहां जाऊं या न जाऊं अन्त में 


यही निर्णय किया कि वचन बद्ध होने के कारण जाना तो पड़ेगा ही, परन्तु 
भुके अतीव सावधानी से तैयार होकर जाना चाहिये। भट जटाएं कस कर 


कर तगडी को डूब, पहला तिस, (कामं हिकाल. कअ में दवाली, 


र भी वह बट वृक्ष से टूर ही खड़े हो गये । 


000) <: 
स तापसो वीक्ष्य सम्नाह्नयस्सुति दूरस्थ एवाकथयद्‌ हरेवेचः। 
तपस्विवर्म्यसस्बतिमषिसिविज्ललस्तथाषि दुद्राव विशद्धूतो मुतिः।१३. 
अर्थ तपस्वी ने जब नारद जी को देखा तो वह आदर पूर्वक उन्हें; | 
अप्रने निकट बुलाने लगा, परन्तु नारद ने दूर खड़े खड़े ही एकः सांस में: | 
भगवान्‌ का सब -सर्देश कह सुनाया; [ मैं तो अपने को दर्शन योग्य-नहीं, | 
समझता था परततु मुझे भी देर सबेर आखीर दर्शन हो जाएंगे इस. आशय 
से] यह तपस्वी तो-प्रेम विह्वल हो गया परन्तु नारद जी पहले काण्ड की 
आशङ्का से भांगने लगे \ म 
न पृष्ठेगं बीदण दद तं सुनिस्तत्रैव नुत्यन्तमगाधराधसम्‌ | हि 
' , देवधिवर्य्यः पुनरागतस्स्विह संकीतयन्त ह्यावलोक्य विस्मितः ।१४। | 
टर हे | अर्थ- जब-भामते हुवे नारद जी ने अपने पीछे उस तपस्वी को ते. । 
न पाया किल्तु.वहीं बट को छाया में प्रेमोन्मत्त होकर नाचते देखां तो वे स्व्यं । 
निर्भय होकर पुनः वहाँ लौट आए और तपस्वी को देहाध्यास रहित हो कर . | 
कीर्तन करता देख चकित हुवे । १ 


eg 


मुहर्तमात्रेण स प्रेसविह्वलो यावत्तपस्वी पतनोन्मुखोऽभूत्‌। | 
तावद्धरि;:शंखगदान्जबन्री स्वाङ्ग न्यघाद्‌ बत्सवरं यथास्बा ।१*१ | 
अ्रथे--केवल मुहूतं भर कीर्तन करते-करते प्रेम विह्वल होकर ज्यों ही | 
वह तपस्वी भूमिःप्रर गिरा ही चाहता था कि त्यों ही शंखं चक्र गदा प# | 
धारी श्रीमन्नारायण ने उसे पनी गोद में संभाल लिया जैसे कि माता पने 
पुत्र को संभाला करती है । 
तपस्विनं . कम्बुज॒लाभिधिक्तं यदा हरिवेक्तुमियेष किञ्चित्‌ | 
तद प्रभुं आह चिमुह्म नारद: णुष्व वाक्यं प्रथमं मंदीरितम्‌।१ हा 
` अर्थे-भगवाप्‌ ने अपने शंख के जल से उस तपस्वी को सचेत किया | 
जब वे उस कहना ही चा Gh हर नारद जी ने प्रभु को ॥ | 
हाथ से झर्क फोर कर कहा-आऔमान जी पहल मेरौ बात सुनिये । 


RR पक: प्मध कप पर यक+ जन्‍म 


(६१) 


एकाधिकारः किमु ते भृषागिरि शस्तानि कि सत्ति शिरांसि नः प्रभो। 
सन्देश गित्ञम्तिरनन्त-जन्मनां क्षणादकारित एग चागतः ॥१७॥ 


भ्र्थे-भगवन्‌ ! क्या दुनिया भर के भूठ बोलने का : ठेका एकमात्र 
आपने ले लिया है? और क्या हम लोगों के कपाल [ फुड़वाने कें लियें ] 
“सस्ते समझ रक्खे हैं । कहां तो आप अपने सन्देशों भें अनन्त जन्मों के बाद 
: दर्शन होने. की बात कह रहे थे और कहां ब विना बुलाए ही.क्षण मात्र: में 
- आ पहुंचे । 
उवाच विष्णुः प्रथमं यदीरितं तत्पुदंजन्मा्जतकमंसेलकम्‌। .. 
तेष्वेव दरधेषु वियोगवह्विना कः स्याद्‌ विलम्बो सभ दर्शाने सने । १८ 


अर्थ--विष्णु भगवान्‌ ने कहा-तारद जी मैंने श्रपने सन्देश में जो 
अनन्त जन्मों के बाद दर्शन होने को बात कही थी, वह इस भक्त के जस्म: 
जन्मान्तर के अगणित सञ्चित कमो के उपभोग की इष्टि से कही थी, परन्तु 
. मेरे प्रेमजन्य विरह की श्ररिन ने जब उन समस्त कर्मो को क्षण मात्र में ही 


भस्म कर डाला तब फिर मेरे दर्शन में क्या देरी हो सकती थी । 
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अहो कृतघ्ता न भजन्ति ते मरे. 
(प्रभु के अनन्त उपकार) म 
ग्रथेकदा कोऽपि नुपो मदोद्धतः क्रीडन्‌ ससैन्यो सुगयां वने वने। . 
देवाद्‌ गणभ्रष्ट इतस्ततो ्जमन्‌ विवेश कान्तारमसाएुष सहत्‌ ॥१॥ | 
अर्थ- एक बार एक मदोद्धत राजा अपनी सेना सहित ज़ंगल' में 
शिकार खेलता फिर रहा था कि वह सेना से बिछुड़कर श्रकेला इधर उधर | 
भटकने लगा । इस प्रकार भटता हुआ वह एक निजेन वन में पहुंच गया। 
प्रस्विन्तगात्र भ्रमर्चणताद्भः तृषापरीतस्तरमूलसंस्थः । ` 
एकाक्यहो वारि विना मुमुर्षुरवाप मुच्छा: गतसवंसंज्ञः ॥२॥ 
झर्थ-पसीने से उसका सारा शरीर भीग गया था और प 
शरीर चूर-च्वर हो रहा था। प्यास से व्याकुल होकर वह एक पेड़ के नीचे | 
बैंठ गया। पानी न मिलने से उसके प्राण निकले जा रहे थे: उसे होश न. 
रहा और वह मूछित होकर वहीं गिरं पंडा । 7 2 5 अडर | 


भाग्येन कोऽप्यत्र चरन्‌ तपोधनः समागतो वीक्ष्य नुपं तथाविधम्‌ । 
कमण्डलुस्थेन जलेन तन्मुखं सिसिञ्च सद्यः करुणापरिप्लुतः ।३। 


्र्थे=सौभाग्य से एक तपस्वी महात्मा राजा को इस हालत में | 
कर उसके पास आया भौर कमण्डलु से जल लेकर उसके मुख पर छीटे मास 
लगा। ३ 


स॑ लब्ध॒संज्ञोऽपि निरुद्धवाणिजलं ययाचे स्वकरेङ्गितेन । | 
यावद्‌ गृहीत्वा मुनिदत्तपात्रं इयेष पातुः तमुवाच साधुः । is 
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अर्थे--जल के छींटें लगने से राजा को जरा होश आया। परन्तु 
थकावट के कारण उसमें बोलने की शक्ति न थी उसने इशारे से पानी माँगा 
मुनि के दिये हुए जलपात्र को ज्यों ही उसने मुह से लगाया त्यों ही मुनि ने 

' उसे रोक कर कहा । 

कसण्डलुस्थस्य जलस्य सुल्यं कियन्नु दातुं नृप ! प्रस्तुतस्त्वम्‌ । 
अर्धस्वराज्यं सहसाह भूपोऽब्रबीन्सुनिः संपिब भो यथेच्छम्‌ ॥५॥ 

अर्थे--राजन्‌ । मेरे कमण्डलु के इस जल की क्या कीमत तुम इस 
समय दे सकते हो ? राजा तुरन्त बोला-भगवन्‌ ग्रपना ग्राधा राज्य दे सकता 
हूँ । महात्मा वोले-तब ठीक है, तुम यथेच्छ जलपान करो । 


पीत्वा जले मृत्युमुखाद्विनिगतः स्वस्थः प्रजेशः प्रणिपत्य पादयोः । 
अस्तोन्मनि नख्रतया मुहुर्मुहुः मब्रक्षकः भ्रीभगवान्‌ भवान्‌ ही॥६॥ 
अर्थ -राजा ने यथेच्छ जलपान किया और मानों मौत के मह से 


-लौट आया । विनम्र हो कर मुनि चरणों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा 
महाराज ! जल पिला कर मेरी रक्षा आपने की है श्राप तो मेरे लिये साक्षात्‌ 


भगवान्‌ हो । 
. शृत्वा तदुक्ति हृदयेऽहसन्‌ मुनिः जगाद भूयो नृपति महामतिम्‌ । 

सत्प्रनमेकं प्रविचार्य मानसे तदुत्तरं देहि नृपेन्द्र! सास्प्रतस्‌ ॥७॥ 
भ्रथे--राजा की वात सुन कर मुनि जी मन ही मन हंसने लगे फिर 
राजा से कहने लगे--राजन्‌ ! मैं एक प्रश्‍न ग्रापसे पूछता हूं, सोच समझ 
कर उसका उत्तर दीजिये। 

. पोतं त्वया ग्रत्सलिले नु साम्प्रतम्‌ तन्सूत्रभूतं यदि न स्रवेद्‌ बहिः । 
तत्पीडयामृत्युमुखं गतो भवान्‌ हा हा कुर्यत्‌ प्रपतेद्‌ भुवस्तले ।८ 
[ ग्रथ-जो जल आपने ग्रभी-ग्रभी पीया है वह यदि मूत्र बनकर बाहर 


: च निकले और आपको प्राणान्तक पीड़ा होने लगे तथा मूच्छित होकर भूमि 
Eo गिर पड़ो। 
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तदा तु कश्चिद्यदि बेचराजों गाचेत सुल्य-नु निजौषधस्य । 
“रोगापनोदाय तदा कियत्त्वं धवं प्रदाठु खलु स्तुतः स्याः ॥९॥। 
' . अर्ध-तब यदि कोई वैद्यराज आपसे अपनी औषधि का मूल्य मांगे 
लगे तो रोग से छुटकारा पाने के लिए श्राप उसका क्या भुर दे सकते हो! 
नपोऽवदत्सवंधनापहारे अर्थ त्यजन्तीति सूषा न वादः 
_“तस्मात्तदाहं तु निजार्घराज्ये सुदा प्रदास्यामि विना विचारम्‌॥ 
| अर्थ- राजा ने कहा-महाराज ! जब सव कुछ समाप्त हो रहा हे 


तव आधा छोड़ देना चाहिए यह सिद्धान्त असत्य नहीं है । इसीलिए मैं भी 
अपना आधा राज्य विना सोच विचार किये दे दू गा । | 


` तपोधनः प्राह सुसिदभेदत्‌ तबोक्तिभिस्ते किल सबराज्यम्‌। 
' जलीय-हस्ताञ्जलितुल्यसुल्यम्‌ पाने तथा प्रवण तदद्धभ्‌ ॥१॥ 


्र्थे-महात्मा बोले- ठीक है, आपके कहने के अनुसार po 
“सारा राज्य एक भ्रञ्जलि जल के मूल्य का है आधा पीने की कीमत 
आधा उसे मूत्र रूप से बाहर निकालने की कीमत है। 


य ईइवरो नित्यमियज्जलं भुवि ददाति सूल्येन विना जनेभ्यः 
ऋणं स्थित्तस्य विचायंतां तथाप्यहो इतघ्ला न भजन्ति त प्र 


अर्थ--जो भगवाम्‌ प्रतिदिन विना ही मूल्य के इतना जल संसार 
देते हैं। जरा विचार करो उनका कितना ऋण हमारे ऊपर है। 
कृतघ्न प्राणी उस प्रभु का भजन नहीं करते । 


. . मुन्युक्तिमाकण्य विचार्थं सामसे प्रभोरनन्त तासुपकारसन्तर्कि 
., त्यक्त्वा स्व-राज्यं निज-शेष-जीवन परोपकत्य हरयेञपयन्मुदा 


{ 
अर्थे-मुनि की तथ्य पूर्ण बात सुनकर और मन में म ५ 
 ग्रनन्त उपकार परम्परा को सोचकर राजा ने अपने सम्पूणं रा 


परित्याग कर दिया तथा अपने ग्रवशिष्ट जीवन को परोपकार 
प्रभु को अपेण कर दिया। | 
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भवतरणज्ज्रवत्त-्साफल्यस्‌ । 
(भवसागर तरणार्थों पहिले मोह से उन्मुक्त हो ! 


राकातिथांवाश्विनमासि चैकदा 'चोबा' भिघाना मथुरानिबासितः। . 
अङ्गाँ सुनिष्पिष्य सुदान्विता पपुरानन्दसग्ना जगदुः 'प्रस्परम्‌ ॥१॥ 
` श्र्थ~एक वार मथुरा के रहने वाले “चौबे' आश्‍विन मास की 
पुमा को भांग रगड़ २ कर । पीते हुए आनन्दोल्लास के साथ परस्पर 
कहने लगे । | 
ग्रहो रूदुग्धा सितया समन्विता सकुंकुसा सांसलबीजसंयुता । 
सुर्यात्मजापुण्यजले विभिश्चिता भड़ा त्रिलोक्यामम्मुतस्थ सोदरा॥२॥ 


(अहो ! दूध चीनी से युक्त बादाम आदि गूदे वाले, सुन्दर बीजों 

४7 यमुना के पवित्र जल में छनी हुई विजया महारानी (भाङ्ग) तोनों 
लोकों में ग्रमृत की सगी वहन के समान है। - FP, 
भद्धा सुपीता पिटकाइच भक्षिता लीढा यथेच्छे नवनीतपिण्डिका । 

_ गया मिलित्वा 'रसिकाइच सांप्रतम्‌, जयत्यहो श्रीजननी यसस्वसा ॥। 

एक वोला--छक कर खूब भाङ्ग पी, पेड़े उड़ाये 'श्रौर यथेच्छ 
| मलाई-रबड़ी मक्खन आदि की पिडी चाटी । श्रब हम सबको मिलकर 
| रसिया गाने चाहिये । 'जे जमुना मैया की' इस जय घोष को गूंज _सेहव 

स्थान मुखरित हो उठा । ब ० 

ततोऽपरः प्राह किमुच्यतेष्धुना जले शरच्चन्द्रसरीचिशोभिते ! 

= नोकाविहारस्य पुरोगमो भवेत्तदा कृतार्था बयसथबान्धवा॥६॥ , 
| इसरा कहने लगा--ग्रहा, कितना सुहावना दृश्य. है ! यमुना 
के निर्मल जल में शरतुकालीन चन्द्रमा की छिटकी हुई चांदनी कितनी मनो- 
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मोहिका प्रतीत हो रही है !! यदि अब नौका-बिहार छ प्रोग्राम बन जाप 
तो ग्राज हमारे समान कौन दूसरा सौभाग्यशाली होगा : ना 
जगाद 'हां हाँ परिसृज्य तुन्दम्‌, ग्रहोऽद्य घ्ने जनताः समेताः। हने 
“ताजा/ख्य चेत्यस्य ब्रलक्षणस्य चन्द्रप्रकाश खलु दशनाय ॥५॥ Ff 
तीसरे चौबे जी श्रानन्दातिरेक के कारण तोन्द पर हाथ फेरषा 
कर हां, हाँ' खंखारते हुए बोले-भई, आज पिमा की चाँदनी में चमके [इ 
हुए; सुप्रसिद्ध 'ताजमहल' : की श्रपूर्वे छटा को देखने के लिये 'आगरा शहूर | | 
में जनता की बड़ी भीड़ लगी होगी । | | 
गन्योऽवदत्‌ विद्यत एव तोका भवन्तु सर्वे क्रसशस्तु नाविकाः। पर 
स्न घ्तःकियद्दूरमितोऽस्ति बान्धवा दूरं हि कि भो! व्यवसायिनां भुरीत 
चौथा चौबा बोल उठा-भरे भाइयो ! आगरा यहाँ से दूर ही कितना घर 
है! ये नौका तैय्यार है सब वारी २ से डांड चलाश्रो ! श्रव पहुंच जायेंगे। _ 
निर्चित ही परिश्रमशील के लिये भूमण्डल में क्या श्रप्राप्य डट गा र 
ते साधु साध्विति वदन्त उपेत्य नावमारुह्य मोदभरलुप्तसमस्तसंता 
गायन्त एव रसिकान्‌ करताल पूर्वस्‌, सर्वे ऋमेण जगहुस्तरिवंशदमगील 
वे सव 'बहुत अच्छा, क्या कहना !' बोलते हुये नौका में जा बठे। 
आनन्द रौर भाङ्ग की मस्ती में उनके होश ठिकाने नहीं ये तात, 
वजा २ कर 'रसिया' की ताने ग्रलापने लगे और बारी २ से चम्पू चला* वा 
नाव सेने लगे । | 
. इत्थं व्यतीता रजनी समग्रा ते क्षेपणीचालनर्चणताद्धाः । Tr 
विलोक्य दीपान्‌ यमुनोपकणठ पराप्ता वयं स्न्‌ घ्नमहो ! निने | 
शरीर इस भान्ति सम्पूरां रात्रि व्यतीत हो चुकी । डाँड चलाते २ उरी) 
2 हे थक कर चूर २ हो गया । यमुना किनारे चमकती दीपपंबित देखी 
तला उठे लो पहुंच गये, हम लोग आगरा पहुंच गये! . | 
04 दीपेषु स्तानाथिनो वीक्ष्य जनान्‌ तटस्थान्‌ ' 2५ 
त! सहष म i कर . el 
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* ही 
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ग । अर्थ-धीरे २ दीपकों के प्रक्राशहीन होने पर उषाकाल के समय 
गान करने वाले किनारे पर स्थित व्यक्तियों को देखकर वे प्रसन्न होकर 
हुने लगे--श्ररे ! वभव-सम्पन्न 'ग्रागरा’ भी मथुरा जैसा ही; प्रतीत 

ता है । 

र षा तु काचिन्मस गेहिनीव, तथा ह्यायं से शिग्युतुल्यनासः ।:: 

दै [इचर्यमेतत्खलु सवेसर्त्याः त्रौध्ना; कथं दृष्टचरा इवात्र ॥ १०॥ 

र ! i | 
|: एक बोला--श्ररे | ये स्त्री तो मेरी पत्नी की तरह की है ! दुसरा.. 
[ने लगा--प्ररे इस वालक की नाक बिलकुल मेरे पुत्र जैसी है ! 


॥ < 
प॒रा वोला-श्राश्‍्चयं है, ग्रागरे के सारे ही व्यक्ति पहले देखे हुए से 
पे हो रहे हैं । ढ पी के 


तता 


व बरस्थ-'खेनो'-रसपुरिताधर उद्ग्रीव ्रासादितलस्बयष्टिकः । ` 


बाधिराजः कृतखंमहारवोऽश्रबीत्‌ तटस्थान्‌ मनुजान्‌ विबोधयन्‌। 
तञ! वड़ा चौवा जी-जिसके मुख में 'खेनी' भरी थी--श्रपनी गर्दन 
री उठाकर, हाथ में लम्बा लट लिये हुए खंखार कर किनारे के श्रादमियों 
शीला 
तैस,घ्नलोका वयमद्य माथुराःप्राप्ता मुदा ताजविलोकनोल्सुकाः 
वान ाशी्वचनं प्रदीयते विधीयतां नः पिटकेइच भोजनस्‌॥१२॥ 
। अरे ग्रागरा निवासियों हम मथुरा के चौबे ्रानन्दपूर्वेक मथुरा 
गीजमहल' देखने यहां पधारे हैं । यजमानो ! हम तुम्हें आशीर्वाद 
। ९ पेहै खिलाकर हमारा स्वागत-सत्कार करो। | 


रती, स्थिता भङ्गडधर्मेपत्न्यो रोरुद्यमाना विहसन्त्य ऊचुः । 
इ निमग्ना इति सम्प्रधायं कत्‌, प्रवृत्ता विधवाभिषेकम्‌ ॥१३॥ | 


| किनारे पर खड़ी हुई भङ्गड चौबों की स्त्रियें--जो ग्रब तक रो 
। थी, हंसती हुई बोली-'तुम सब यमुना में इब कर भर चुके हो' ये 
। ९ हम तो 'विधवा-स्तान' करने आई थी। PE 
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( क्ल) | 
न सर व्यपः थीसथुरापुरीयम्‌ भ्रद्यापि कि. रोहति मातुला 


गेहँ समागच्छत शीघ्रमेव रुदन्ति बालाः ्षुधितास्तुषार्ताः || 


ये आगरा' शहर नहीं है, ये तो मथुरा ही है! क्‍या अभी शरस ' 

का'नश्ञां चढ़ा हया हैँ? जल्दी घर चलो, वालक भूखे प्यासे रो रहे 

पण्ड्या महाविस्मितमानसास्तदा रोचुर्महरकोलुकमत्र वतत, 

रात्रिर्गता चालयतामिमां तरिम्‌, तथापि तिऽठाम इहैव साम 
` झङ्चर्यचकित होकर पण्डे कहने लगे--वड़ी भ्रजीब वात है।! 

रात पतवार गौर डांड चलाते बीत गई पर हैं! तव भी मथुरा पके 

खड़े हैं ! tf 


ततस्तटस्थो मुनिराह कश्चन भो बुद्धिमन्तः ! प्रचलेत्कथ हु 
एषा तटस्था रशना विलोक्यते ह्यद्यप्णहो ! कूपकरश कुबेर 
नि ` तब किनारे पर खड़े कोई मुनि बोले-- भरे बुद्धि के हिमालयो।। 

कैसे चले ? नाव से बन्धी वह रस्सी देख रहे हों ? वह श्रभी तक भी 
पर गड़े हुए खूटे में ही बन्धी है !! म्पू 


स्वमुर्खता तां प्रविलोकय भङ्गडा महाट्टहासं जहसुस्त्रपार्किफ 
संशावयामास तपोधनो मुनिराध्यात्मिकीमस्य महारतिकिथि 
[ | अपनी इस मुखेता को देख कर भङ्गड 'चोबे लज्जित हए थे र्‌ 
से हंसने लगे | तब उस तपस्वी महात्मा ने इस घटनां को च्या 
कोण से समझाते हुए कहा-- | व 
यत्राऽऽगरं तृष्यति संगतो जनः पीयूषकुस्भेरिव विष्णु तो 
तदे बेकुण्ठपद शुभावहमिहाऽऽगराह्यं प्रवदन्ति तद्धि 
# [जहां पर गया हुना मनुष्य गले तक, अमृत के भरे च ७ 


विष्णु के दर्शनों से सतृप्त हो जाता है वह वैकुण्ठ,लोक ही पद. 
'झरगिरि विद्वानों ने पीही है |" [है वहु वेक 2 on’ -  + | 


| ( ६९ ) 
। परायावितानञ्च “तत प्रसिद्धम्‌ 'ग्रजत्य'हो ! तत्‌ क्षिपतीति भावः 
पहाच तत्‌ ताज' परदाशियनम्‌ राका तथान्तःकरणं बिशुद्खम्‌ ।१९। 
| “(मायायाः) 'ततं'= [प्रसिद्धं (वितानम्‌) | 'भ्रजति'ः={ क्षिपति] 
आस व्युत्पत्ति के अनुसार (ततं-श्रजतीति 'ताजः') परब्रह्म ही 'ताज' शब्द 
च्य हैँ । राका, पूर्णिमा ही दुग्ध धवल शुअ होने के कारण शुद्ध निर्मल 
त्तः ,करण/समरनाजचाहिये > :पय उठ जाउ छन 
प ायानिकाः सन्ति हि सवंजीवास्तथेषणास्तित्र इहाति भङ्गाः? 
कोह: स्वगेहे गुणवुक्षको हिं. रदिं तु बत्ति प्रवदंति सन्तः॥ २०॥ 
है।/ ` ' सम्पूर्णा प्राणी ही नाव के ` यातरी हैं, तथा सांसारिक तीनों - एषणाएं 
रा मोकेषणा पुत्रेषणा और वित्तेषणा-ही भांग के सरश हैं। गृहादिक में मोह 
[डु Bt बल ह्‌ 
। किनारे पर गड़ा. नाव वांधने का खू टा है त जिसमें समस्त वृत्ति रूप नौका 
, डोरी वनधी हुई है.“ऐसा 'सन्त महात्मा बताते हैं । ४ 
[शि लोसदोन्मत्त घियां . यथाऽद्य कया प्रयातो भवतां श्रमोऽयम्‌ । 


।वेषणोन्मादयतां नराणाम्‌ सर्वे प्रथासा विफला भवन्ति ॥२१॥ 
गो! जिस प्रकार भाङ्ग के नशे में बुद्धिहीन हुवे तुम लोगों का सारा ही 
त्न व्यर्थ गया--ऐसे ही एपाग्रों के मद से मत्त हुए सांसारिक जीवों की 
रं क्रियाएं= कोशिशें व्यर्थ सिद्ध होती हैँ। | 
बिफल्यहेतुग णवक्षकादहो! पुर्व अवद्भीरसना न मोचिता । 
थाहि लोके मनुजा गुणत्रयात्‌ स्पृहामनुन्मुत््य भवन्ति निष्फ़लाः॥ 
एई, असफल होने का एक मात्र कारण है, तुम्हारा किनारे के वृक्ष से नाव 
ख़ रस्सी न खोलना। संसार में भी जो व्यक्ति मोह आदि से. प्रवृत्ति नहीं 
* गता.उत्रकी अन्य चेष्टाएं व्य॑र्थः सिद्ध होती हैं । I 5 
की हिप मनुजः :स्ववृत्तिमुन्मोचयेद्‌ दूं ढमोहुदांकोः। 
„ [पि निजां, जोवनदोधनौकाम्‌ उत्तारयेवात्सक्कतप्रयत्नेः ॥२३॥ 
्रपनो प्रवृत्ति रूप रस्सी को खोल डाले तव वह ग्रपनी जीवन नया को 
बँतीयत्नो के द्वारा स्बयपाङ क्ाग्राग्रे।॥॥०ं ००॥००७००. 002०0 by eGangotr 


isis i 


श्र 


| - 'बास्तविका विरला 
_ (दुध पीने वाले. मजन्‌ बहुत, रक्त बहाने वाला कर| 


आसीत्पुरा निइछलप्रेममूतिः दास्यास्तनूजों सजनुः प्रति 
बलाभिधाता किल राजक्या तत्प्रेयसी पञ्चनदे बभूव। 
प्राचीन समय में प्रेम की साक्षात्‌ मूर्ति 'मजन्नु नाम सेवित 
,दासी पुत्र था। पंजाब की. रहने वाली “लैला' नामक राजमुमाषं 
परपसीबी। म | 
; अन्योन्यसक्तावपि  विप्रमुक्ती तौ वंशवेषम्यविशिष्टहो 
प्रवृद्धरागोन्सदखिन्त एष बभ्राम नित्यं विपिने वराकः। 
5 वे दोनों एक दुसरे को श्रनन्य भाव से प्रेम करते थे परतु! 
, कुल को विषमता होने के कारण वे दोनों मिल न सके। इससे 
जाल होकर श्रतिशय अनुराग के कारण उन्माद हो जाने से वेता 
'दीवाना बना जंगलों की खाक छानता फिरता था। | 
लला तु तज्जीबनरक्षणाथं सखीकरेणाऽपि छुगुष्तरीत्य' 
शृत पयः प्रेषयति स्म नित्यं सान्विष्य तं पाययति प्रका 
लैला भी मजनू के जीवन की रक्षा के लिये गुप्त रीति 
सीके हाथ गर्म दूध भिजवाया करती थी। वह सखी जंग 
' को हूँढ कर उसे वह दूध नित्य पिला दिया करती थी । 


देवाद्‌ विदिस्वा नु रहस्यमेतत्‌ वनेचरः कोऽपि च धूतं 
मार्गे मिलित्वा मजनोमिषेण दुग्धं गृहीत्वा पिबति स्म i 


` दुर्भाग्य वश, इस रहस्य का पता लगाकर एक शँ | 


'में उस सखी को मिल जाता तथा श्रपने को मजनू बताकर " | 
जाता था। | | 
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` परोऽपि कश्चित्‌ ह्यपरोऽपि कङ्चित्‌ अन्यस्तथा चान्यतमोऽपि करिचतू 
नाना पयःपानविधानदक्षाः . जाताः ह्यरण्ये मजनुस्वरूपाः ॥५॥ 


इस प्रकार एक दिन कोई, तो अगले दिन कोई, एक २ करके द्ध 
पीने के लालची ग्रनेकों नकली मजनू जंगल में दिखाई देने लगे । 


. नायं न चायं मजनुस्त्वह हि, प्रोचुः समेताः खलु धूर्तराजः । 
' सखीकरात्कोऽपि बलाच्छठेन्द्र आहत्य दुग्धं ह्यपिबत्प्रसह्य ॥६॥। 


| यह्‌ मजनू नहीं हैं, 'मैं ही मजनू हुँ” इस प्रकार से सब धूते आपस 
में झगड़ा करते थे। कोई कोई दुष्ट तो जबरदस्ती से सखी के हाथ से. दूध 
छीन कर पी जाता था। 


भीता सखी सदनमेत्य जागाद लेलां 
हञ्जेऽद्य ते मजनुभिभू शामाहताऽस्मि । 
एकोऽभवत्‌ सखि ! पुरा किल साम्प्रतं तु 
नानाविधाः मजनवः शतशो हि जाताः ॥७॥ 
(इस प्रकार मजनुझों को देखकर) भयभीत सखी घर लौट. ग्राई। 


आकर लैला से बोली--सखि ! आज तो तेरे मजनुओं ने मुझे परेशान कर 
डाला। पहले तो एक: ही मजनू था, परन्तु श्रव तो सेकड़ों मजनू जंगल में 


. हो गये है। 


ज्ञात्वा रहस्यं समुवाच लेला पातु' पयः केऽपि शठाः प्रवृत्ताः । 


परीक्षितु वास्तविकं प्रियं मे गच्छाद्य पात्रं छुरिकां गृहीत्वा ॥८॥ 


सारे रहस्य को समझ कर लेला ने सखी से कहा-सखि ! दूध के 


''लोभी कुछ घरत मजनु बनने लगे हैं। मेरे प्रिय को पहिचानने के लिये तू 
. आज एक पात्र और छुरी लेकर जाना । 


प्रत्येकसामन्त्र्य वद प्रिये ! जतं, मेलाय हच्छलरुजा प्रपोडिता । 
तदोषघं वै”सञन्सेस्तुःशौणितम्‌/'भाहर्मःदेहे स्का, प्रदीयताम्‌ ॥ 


(७२ ) 


प्यारी सखी ! श्राज तू एक-एक को बुलाकर कहना कि सला ३ | 
आज हृदय शुल का दौरा पड़ रहा है! वह रोग मजनू के खून से के 
हो सकता है। श्राप लोग यह छुरी पकड़िये ओर (लला के लिये) अरे 
शरीर से खुन निकाल कर दीजिये । ... | 
तथाङ्ृते ' दुग्धधिया समेताः ` सवंप्त्यहं पूर्वं महन्तु पू्वम्‌। 
गाकण्यं कणं रुधिरस्य दानं पलायिताः गर्दभश्छु गवत्ते ।१० 
„_ . . (लैला के कथनातुसार) सखो ने वेसा ही किया | सव के सब छू 
दुध की इच्छा.सें जब इकट्ठे हो गये तथा. “पहले मै “पहले मैं करने लो। 
' परन्तु सखी के मु ह से .जबं खून देने को वात सुनी तो सव इस प्रकार शा 
“ गये जसै गधे के सिर से सींग । क 
कोलाहल तत्तु निशस्थ दूरतो लैलेति लैलेति रटन्‌ मुहु्ुहुः। ` 
प्रियानुरक्तो मजनुमुदा, स्वयमाहत्य कुन्तं प्रददौ स्वशोणितम्‌ ॥ | 
इस कोलाहल को सुन कर बार बार “लैला लैला' की रट लगा 
हुमा मज़नू भी आगया तथा प्रियानुरागी उसने हंश्षत-हंसते स्वयं अपने शर 
में छुरी मार कर खुन निकाल कर दे दिया । | 
{SOR य fs Fire | 
नव, ही लोकेश्वसर विदित्वा. भवन्त्यनेके स्व ८ य मुख्याः। 
४ समागते; ते बलिदानकाले प्रयान्ति. सेघा - इव. वारुधूताः १९ 
इसी प्रकार से श्रनेक अवसरवादी लोग अपना स्वार्थ साध॑ने के र 
मुखिया तो बन बैठते हैं। परन्तु जब कुछ बलिदान करने.का अवसर गी. 
है तो वे सभी स्वार्थी ऐसे तितर-बीतर हो जाते हैं: जैसे हवा द्वारा है 
/हुए बादल) ¦` 5४८ 5 उडान ही 
र क्षोरोदसस्मूतसुरत्नलिप्सवः सर्गेऽपि देवा अभवन्‌ पदे-पदै। | 
9 हालाहले पातुमहो समुद्यत एको हि लोके किल कोऽपि शंकर 
क्षीर समुद्र से निकले हुए रत्नों की चाहने वाले तो सभी देब, ' 


। परन्तु उग्र हालाहल का पान करने माति 
। त तया] चाले भगवान्‌ शंकर की भाई 
ऊ ले ही एकाध होते हैं । % pe र 0 
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॥ 


पो श्री रविदास-चरितस्‌ 
( भक्त रविदास ) 


+ ` जात्या निकुष्टोंडस्मि कुलेन होनो जन्मापि कालुष्यमयं सदीयम्‌.। 
/ ,  त्वं रक्षकों से रघुराज! राम ! दासोऽस्म्यहं ते रविचर्मकारः ॥ १॥ 


क्र 
ग्रे। |! प्रद--मेरी जात कमीनी पात कमीनी ग्रोछो जनम हमारो । 
भा 2. - तू रक्षक. राजा रामचन्द्र कहै रविदास चमारो ॥ (रविदास की वाणी) 


' “अनेकजन्माजितपुण्यसंचयरित्थं मतिस्य बभूव निइछला । 
। स उत्तमश्लोकपदाउजऽद्पदो, दासानुदासो रविदास ईयते ॥२॥ 


| अनेक जन्मों के श्रजित पुण्य-संबरयों द्वारा जिस भक्त की ऐसी छल- 
गार पञ्च रहित वुद्धि हो गई थी, वड उत्तम-इलोक भगवान्‌ के चरण कमल 
गत फे भमर-भूत हरिजनो का दास रविदास कहा जाता है। 


या मातरो वन्यतृणानि जग्ध्वा, पयोध्मृतं नित्यमशिल्नवन्ति । 
यासां सुवत्साः शकटेबु धुर्याः कर्षन्ति शीराणि वहन्ति कूपान्‌ ॥३॥ 


॥ 


¦ 7० ऽजो गायें जंगल की घास खाकर भी माताओं. की भांति नित्य अम्रृत 
समात्त. दूध की धाराएं बहाती हैं और जिनके बछड़े गाड़ियों . में जुतते.. हैं 
“हल खींचते हैं और क वे.जोतते हैं । [यहां से तीन श्लोक समन्तितार्थक.हैँ | 


भ्ोनीलकण्ठप्रियवाहनस्थोपकारिण: सत्पशवः, सजात्या: । ˆ 
कथं परेता अपि ते विदध्युः, संसारसेवामिति चिन्तयित्वा ।४। 


;॥ उत्कृत्य कत्ति करुणाकरो रविः हे रास रामेति गुणन्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
म निर्माति नित्यं सुदृढे ह्य पानहौ ये बाह्यातोषभ्यन्तरतइच निर्मले॥ 


|| द - चः & 
4 
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जो श्री नीलकण्ठ भगवान्‌ शिव के प्यारे वाहन नन्दीश्वर के पड 
तीय हैं और उपकारी पशु: हुँ, वे मर जाने पर भी संसार को सेवा कि 


प्रकोर करते रहें--यह सोचकर 
दयालु रविदास पशुओं की खाल उघेड़ कर प्रतिक्षण हे राम !'ऐ 


रट लगाता हुआ नित्य ही-श्रन्दर वाहर जिन में कूड़ा कचरा नहीं ठ 
गया ऐसे बहुत मजबूत्त जूते बनाया करता था । 
ने वक्ति मंल्यं व्ययतोऽधिकं क्वचित्‌, न जीणंखण्डानि तले निगृहृति 
सत्यं शिवं सुन्दरमौशमन्वह, स्वकर्मणाभ्यचेयात स्म सोक्षदम्‌। 
(5० लागत से अधिक वह कभी जूते का मोल नहीं बोलता था ग्र 
तुवो में पुराने, चमड़े के टुकड़े नहीं हसता था, नित्य प्रति मोक्षदः 
स॒त्य शिव सुन्दर स्वरूप भगवानु की अपने वर्णोचित कार्य से ग्रम्यष 
करता था। 


~ 


दधार सूत्रं नवतन्तुनिमितं 
न कण्ठदेशे,_करचञ्चुसरः टे । 
_ आरो स्वयं किन्त्वारिरस्य नाभवच्‌ 
i {छिलोञ्छवृत्तिनं, शिलोञछलाञ्छनः ॥७॥ 
“दहं नौ तारों का बना यज्ञोपवीत गले में नहीं घारण करा 
किन्तु नये धागों से बटा डोरा भ्रपने हाथों की चुटकी में थामे रहता 
(यद्यपि जुता सीने की 'आर' रखने के कारणा) वह स्वयं 'अरी 
किन्तु संसार में उसका अन्य कोई भ्ररि=शात्रु नहीं था । यद्यपि वह चिती, 


वृत्ति से निर्वाह करने वाला तपस्वी नहीं था, तथापि चमड़ा काटी 
शिला को भगवान्‌ का प्रतीक मानता था । 


स कमंयोगी कठिनश्रमाजिता, कर्पादिकामात्मनि बह्व्य ५ 
अभ्यागतार्चा स्वकुटम्बपोषणं, चक्कार तोषेण तयेव न्याग्यया । 


ts} हि 

हु कर्मयोगी भक्त रविदास परिश्रम करके उपाजित कौडी को 
मन खु मानते थे और उसी ककृहलाल गैड़ी से 
सार ऐर पारक पिन रसता पुर्वक करते ये। 


iis 


प 


तृणानि गोभ्योऽतिथयेऽन्नचूर्णं शीतादितेभ्यः प्रददौ सुबासः । 
दरिद्रनारायणपादपुजां, विधाय चन्नेऽयपकिङचनत्वम्‌ ॥६॥ 
रविदास गौवों को चारा, अ्रतिथियों को झाटा सीधा और सर्दी में 
ठिठुरते दीनों को नये कपड़े वांटता था। इस तरह दरिद्र नारायण की पूजा 
करके इसने स्वयं ग्रकिञ्चनता को स्वीकार कर लिया था। +# 5797 | 
लक्ष्मी पते:पदसरोजक्कतालयस्य,संसिद्धयो हरिजनस्य लुठन्ति गोष्ठे। 
इत्थं स सवगतमीश्वरमादिदेव लो कानुराधनबलेन वश चकार॥१०। 


इस प्रकार रविदास ने निखिल ब्रह्माण्डनायक आदिदेव भगवान्‌ 
_को लोक सेवा के बल से अ्रपने वश.में कर लिया, जो भक्त लक्ष्मी के पति 
` नारायण के चरण कमलों में निवास करता हो ऐसे हरिजन के गोष्ठ में तो 
अरिणमादि सिद्धये ठोकर खातो हैं।  ' F | 
| 
ग्रथकदाः तन्नगराग्रणीर्धनी, जनेजंगच्छेष्ठिपदेन सत्कृतः । 


' सुवर्णंदासो नवपादुकाकृले, समाययौ श्रीरबिदाससन्निधों ॥३३॥ | 
एकबार उसी नगर का अग्रगण्य धनी सुवणांदास जिसे वहाँ की जनता 
ने जगत्‌ सेठ” की उपाधि से सम्मानित कर रखा था, वह. नये जूते खरीदने 
के लिये रेविदास भक्त के पासश्राया . पे 
सरामरामं प्रणमन्‌ तमब्रवीद्‌, गृहाण ते प्रस्तुत एव पादुके । ` 
दृढ़ ह्यपि प्राह धनो विनिर्मिते? मया हि गंगास्नपनाय गम्यते ॥ 
द रविदास ने. राम राम कहकर सेठ जी को प्रणाम किया और बोला-- 
लीजिये, आपके लायक जूते तेयार ही हैं। सेठ जी ने कहा--खूब मजबूत भी 
बनाए हैं भाई ! मुझे गंगा स्नान के लिये जाना है। १ 
संशुत्य संस्मृत्य स गद्गदं रविनिरुद्धकण्ठोऽभ्‌ कलाकुलेक्षणः । 
संस्मृत्य संस्मृत्य स पापहारिणौं, सद्‌भावभावाभिनिवेश्ञतां गतः॥ 
गंगा का नाम सुनते ही रविदास गद्गद्‌ हो गए, गला रुंघ गया, 


मागम | (वणी माता रण i करता २ वह्‌ 
भगवदु भाव के भावा शमे गक हाँ गया। 


७६ 


मम प्रभावात्त घनी ततकं, त्रस्तो न वक्तं प्रभवत्यनाथः । 
स्वल्मेनःसुल्येनः दृढे पदत्रे, यथाप्तुयां. हन्त ! यते तथाहम्‌ । १४॥ 
सेठ ज्रीःत्े-भक्त की. विह्वलं दशा को देखकर श्रगुमान किया कि यह 
बेचारा मेरे.बड़प्पन- के. प्रभाव से भयभीत हो गया है, इसी लिए मुंह से कुछ 
--बोलते नहीं बनता; मो-ये-सजबूत.जूते थोड़े ही दाम में जसे मिल जाएं, अ्रव 
मैं ऐसा यत्न करता हूँ। 
। हमे दुढे यद्मपिःनेव पादुके, तथापि दास्ये नव ते कर्षदिका, ।. 
कुटस्त्रवाण्मेःसुकु ल क्रमागतः, पोष्यः सदा सत्सद्शेत निधनः ।। १५॥ 
[सेठ बोला | अरे भाई ! रव्यू ! यद्यपि ये जूते न सुन्दर हैं भर नांहीं 
“मजबूत ही हैं, फिर. भी तुझे: नौ कौडी नकद दे ही देता हैं । अरे ! तू बाल 


बहुंचे वाला: है; फिर हमारा'खानदानी;कमीत भी है । मुक :जेसे धनियों को 
) तुम जैसे गरीबों की परवरिश भी तो करनी ही चाहिये । i 


दुरुक्तमाकण्यं सहिष्णतात्रती जगाद प्रेम्णा-परिमृज्य चक्षुषी 
दरो चते ते-सुतरां प्रदीयताम्‌, धन्ये पदत्रे व्रजतां सुरापगास्‌ ॥१६॥ 
'_ सहनशीलता ब्रतधारी .रविदास सव खरी खोटी सुनकर भी आंखें 


पो कर प्रेमपूर्वक कहने लगा--ग्रांप जो चाहें वेखटके दे. सकते हैं, मेरे 
“बनाए ये/जूते धन्य हैं, जो माता गंगा की शोर जा रहे हैं । 


कार्य तवायत्तमिदं देक. तत्साधनोयं कृपया धनेश । ..; 
कर्पादकेय ममं रक्षणीया, गंगाजनन्ये विधिवत्प्रदेया ॥१७॥ 


| BRI । 
हु पहिल a | मेरा .एक काम आपके अधीन है, वह-आपको कपा 
A म पड़ेगा । लीजिए मेरी यह एक कौड़ी,” भली .प्रकाइ से 
| लीजिये ! यह गंगा: साता को विधिव्रत्‌.देनी होगी । 
। नाया स्वकायमखिलं ` विधिवत्समाप्य 


५ ०८८5 7 वाच्या मदीयजननी रविचर्सकारः । :; 
' ` नित्य तव स्मरति कूजति राम राम! - 


PES} १% 
Ts ह. एन ॥ 
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आप.स्तान करके जब अपनी सब सेवा पूजा विधिवत्‌ समाप्त कर 
चुकें तब मेरी माता गंगा को कहना कि तेरा पुत्र रविदास नामक चर्मकार 
तुझे बहुत याद करता है! उसने तेरे को 'राम राम” कहाँ हैऔर यह बहु- 
मूल्य एक कौडी तुमे भेंट में दी है । ४० 
न केवलं त्वं धनिनां हि माता, दोनाः सुताः मत्सद्शोऽप्यनेके । 
मुक्तामणिः स्यादथ काकिणी वा, बिशुद्ध भावोऽम्ब ! परीक्षणीयः। 
गंगे ! तुम केवल धनीजनों की माता नहीं हों, . किन्तु मेरे जेसे भी तेरे 
ग्रनेक दीन पुत्र हैं। फिर मुक्तामणि हो, चाहे कानी कौड़ी हो, हे जननी ! 
केवल विशुद्ध भाव की ही परीक्षा होनी चाहिए। . 
न काकिणीयं सम चोर्यलुण्ठिता, त विप्रलब्धा, न कुसीदसन्ता । 
न सूल्यबाहुल्यचिता, न गहिता, न वा तथोत्क्कोचसयी विनिन्दिता । 
मेरी यह काणी कौड़ी डाके, चोरी में लूटी हुई नहीं.है,- न किसी को 
ठग कर ली गई, न सूद दर-सूद से इकट्ठी की हुई है, न चोर बाजारी से आई 
हुई। न श्रन्य किसी गहित मार्ग से प्राप्त की गई और नाँही निन्दित घुस-: 
खोरी से संगृहीत है । | 
नेयं कर्दाथतकृषाणजनाशुदिग्धा 
नोत्पीडितश्रमिकरकतकणाऽऽविला वा । 
नेवान्धमूकबधिराग्रजदेदसम्पत्‌ ' 
किन्त्वस्ब ! से विहितसुश्रसशिल्पलब्धा ।२१। 
यह मेरी कौड़ी शोषित किसानों के आँसुवों से भीगी नहीं हैं और 
- नांही . उत्पीडित श्रमिकों के खून से परिप्लुत है । श्रपाहिजों, अन्धों, गू'गों 
विधवाओं, ब्राह्मणों और देव मन्दिरों की मारी धरोहर भी नहीं है, किन्तु 
जननी ! यह तो मेरी स्ववर्णोचित गाढ़े खुन पसीने की दस्तकारी से कमाई 
हुई स्वस्व भूत न्यायोपाजित निधि है। 
याञ्चाजिता न पथि सम्मिलिता कुतड्चिः 
RCC ००१०० /गरंगहिकेप्रहितेषमक रांशक्लुप्ता \ 


( ७८ ) 
नेयं पुनः कपटलेखहतेन्द्रभागा 


ER: ' न स्त्रीधनं क्षुधितबन्धुजनाथिता न॥२२॥ . 

“बह कौडी मैंने भीख मांग कर नहीं ली और न कहीं रास्ते में पड़ी 
पाईँहै, घमदि के रूप में ग्राहकों से बसूली की हुई [किन्तु. यथास्थान न दीः 
गई अ्रमानत] भी नहीं है, नकली बही खाते लिखकर गवन किये हुये 
राजकीय बसा की .द में से भी नहीं है, न यह स्त्री घन हैं और नाही खे, 
बन्धुजनो की प्रार्थना अ्रनसुनी करके लाई गई है । | 


„ „ ` तस्मादशंकितह॒दाम्ब ! समोपहार- 
| मुद्यस्य भावुककरं स्वकर गृहाण । 


2 मातः कपदनिलये ! न कपदिकेथम्‌, ` 
a | ` ' ` ` . त्वत्स्नेह एव चिरसञ्चित एष देवि !।२३। 
८ इसलिये हे जननि ! मेरा यह उपहार निःशंक हृदय से अपना कल्याण- 


(| 


कारी हाथ' फंला'कर ग्रहण कीजिये । हे शिव के क्रपदं=जटाजूट में बसने 

वाली देवी ! यह मेरी कौड़ी नहीं है, किन्तु यह तो चिरकाल से इवट्टा हुआा 

तेश मूतिमान स्नेह ही है। ` ' Rss । जह 
सन्देशमा कर्ष यदा ममाम्बा, स्व॑ हस्तमुद्यम्य ग्रहीतुकामा । 

तदेव देया शुभपाणिपद्य , नो चेत्परावृत्य ददस्व मह्यम्‌ ।२४। 


माता गंगा जब मेरा संदेश सुनकर मेरी इस पाई को ग्रहण करने के 


' लिए अपना हाथ फेन्ावे, तभी 
॥ दा नो , तभी तुम उस कमल सरीखे हाथ पर इसे रख देना, 
` यदि ऐसा नहीं हो तो इसे वापिस लौटा कर मुझे ही संभला देना । 


५ .शैष्ठी निशम्य रविदासवचांसि मेने, . 
विक्षिप्त एष नितरां प्रलपत्यलीकम्‌ । ` il 
' मूल्यं वितीयं परिगृह्य तथा पदत्रे, FE 
छ नीत्वा वराटकमयं गृहमाजगाम ।२ शर 
सेठ जी ने रिदा, के मारुता.) बलनो,क्रोःमुतक्रर यह सम्मा 


( ७६.) 
कि इसका दिमाग खराब हो गया ?, तभी तो श्रनाप-शनाप बकता है। दाम 
देकर जूता लेकर श्रौर रविदास को दी हुई वह कौड़ी लेकर घर झा गया ! 
गतेऽथ काले स तु पपाते, स्नात्वा चिरं देवनदीप्रवाहें। ' ` ` 
दत्वा द्विजेभ्योऽम्बरहेमघेन्‌ः संप्रार्थयत्साञ्जलि जहनुकन्याम्‌ ।२६। 


. समय बीत जाने पर सेठ सुवरांदास ने पर्व के दिन गंगा में खुब गोते 
लगाए । ब्राह्मणों को कपड़े, सोना और गायें दान दीं और अन्त में हाथ बाँध- 
कर गंगा से प्रार्थना की । 


यदान्नचस्त्रे विगते न शस्ते, तदा वदिष्यामि सदा यशस्ते ।२७। 


हे भागीरथी देवि | तेरे को बार वार नमस्कार हो, मरे कार्य की. 
सिद्धि तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। गेहूँ, चावल आदि भ्रनाज और फाइन 
कपड़ा ग्रलभ्य हो जाए तो मैं सदेव तेरा: यशोगान करूंगा । * 


[यदि इस युग का सुवणंदारा होता तो वह इस प्रकार प्राथना करता-- 
त्व कण्टकान्‌ रोलयसि स्वशवत्या कण्ट्रोलरूपेण जगत्स्थितासि \ 
राश्यन्नभूता धनिनां गृहेषु, नमो नमो -राशनरस्यरूपे ! ।२८। 

तू आमदनी में कण्टक भूत जनों को ध्वस्त करने वाली है, इसलिये तू 
'कंट्रोल' रूप से जगत्‌ में व्याप्त है । धनी लोगों के घरों में श्रन्न के ढेर के ढेर 
वनकर वेठती हो ग्रतः रमणीय 'राशन' रूप धारिणी भी तुम हो। अतः मैं 
बार-बार नमस्कार करता हूँ । 
सद्चस्त्रनिर्माणकलालयेषु गुढोऽम्बरोञछो गिरिदध्न आस्ते । '' 
मारी भवेद्युद्धमथापि देवि ! तदेव लाभोऽष्टगुणो मदीयः ।२९। 


हे देवि! मेरो कपड़ों की मिलों में छुपाया हुआ ` पर्वेत'के बराबर. 

स्टाक पड़ा है, सो यदि कोई महामारी पड़ जाय किंवा महायुद्ध छिड़ जाए 
तो तभी मुझे आठ गुणा मुनाफा हो सकता है। 
काइमीरदेरो सुम हानुपद्रवः, स्यात्‌ पाकयुद्धं यदि वा भशंकरम्‌'। ` 
बुभुक्षाऽकूल-लोक-संक्षयः तदेव गुढान्तचयोऽस्तु लाभदः ।३०। 
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काम्मीर में? गड़बड़ी फल जाए या पाकिस्तान का भयंकर/ ुद्व है| 
छिड जाए।: अथवा देश:में भुखमरी ही पड़ जाए तभी मेरा - छुपाया हुमा | बा 
झनाज का रंटाक लाभप्रद होगा । क्षेपक समाप्त | ह 
लक्षाधिंपः कोटॅयधिपो भवेयम्‌ पाषाणप्रासादहातानि सन्तु । 
दिने दिने वद्य तुग्दिलत्वम्‌ स्यात्‌ श्र ष्ठ्नी से महिषीव रम्या ।३| 

` हैं लखपति से करोड़पति बन जाऊं, मेरी संगमरमर की डबल स्टोर | 
सौ वाली कोठियें हो जाएं ग्रौर मेरी यह तोन्द दिन प्रति दिन बढती ही चष स 
जाय। मेरी श्रीमती सेठानी जी महिषी के समान सुन्दरी बन जाए।' शू 


कृत्वा परां स्वार्थमयौं कदर्थनां, श्रेष्ठी गृह गन्तुसय प्रचक्रमे । 

आकाशवाणी सहसा तदाभवत्‌ “भो भ्रान्तसूनों ! ण्‌ सेऽनुश्ञासनम्‌ 
इस प्रकार स्वार्थःभरी खोटी प्रार्थना करके सेठ जी ज्यों ही अपने घर 

लौटते को तैयार हुये तो श्रकस्मात्‌ तव श्राकाशवाणी ने कहा --श्रर पथ“ र 

पुत्र ! मेरा आदेश सुन जा । लो 

यो जौबितो.जीबयतीह भूतान्‌, मनोरथास्तस्य सदा फंलन्ति। । 

कपदिका सा रविंदाससुनोः, जलोत्थिते देहि करे मदीये ।३२ तेर 
जो स्वयं जीता है और दूसरे प्राणियों को जीने देता है उसके मतोः 


रथः सदा सफल होते हैं और सुनो ! मेरे बेटे रविदास की वह; विस कौ से | 
जल में ऊंचे उठे हाथ पर रख दो। |: कि 


Fs! 


| 
तथाकृते तेन .भयान्वितेन हस्तः . परः कंकणमाददानः । ` ' 
सूयोञ्वदद वगिरा धनेशं, दत्वा प्रसादं रदये स वाच्यः ।२ 
र 
:. „डरते हुए सेठ ने ज्योंही वह कौडी , तत्काल गंगा के हाथ त हौ 

त्यो ही पुनः दुसरा हाथ निकला जिसमें एक जड़ाऊ कंगन था, 3 
आकाशवाणी ने कहा -यह मेरा प्रसाद रविदास को दे. देना । 
यथाग्रजा मे तनयाः प्रिया इसे, ततोऽधिकाः प्रेष्ठवरास्तस्थार' j नि 
तुल्परषु पुत्रेषु सुते स्तनन्धये, स ताह, रागातिशुय॒इच लक्ष्यते 
CC-0.yan अपन Math CollectfonrDigitized 0 चि कर री से भी 

नी रम में अपने ब्राह्मण आदि सवरा पुत्रोसि करती उस 


। 
| 
| 


( ८१) न 


मुझे ग्रन्त्यज प्यारे हैं। क्योंकि सव पुत्रों के समान होने पर भी दघ पीने 
वाले बच्चे पर माता का स्नेह कुछ विशेष होता है ? 

पिबन्ति भक्ताइचरणासृतं सदा, त्रिविक्रसांगुष्ठसमुद्भवास्स्यहम्‌ । 
शुद्राः समस्ता आप पादसभचाः सहोदरा मे सुतरां हरेजेनाः ॥३६॥ 


भक्त लोग जिन भगवानु नारायण के चरणामृत को नित्य श्रद्धा 
पूवंक पान करते हैं मैं उन्हीं वामन भगवान्‌ के अँगुठे से.उत्पन्न हुई हूँ। 
समस्त शूद्र भी भगवान्‌ के चरण कमलों से पदा हुए हैं इसीलिये हरिभक्त 
शुद्र तो मेरे सहोदर भाई ही हैं । 
ध्यृष्या सर्वस्तु पतिज्नताः स्त्रियोऽस्पृह्या अनुष्ठानपरायणा द्विजाः। 
ब्रयोनर-स्पृष्टशिशुन्‌ जहात्यहो३स्पृश्यास्तु पापस्तनया समान्त्यजाः ॥ 


4 
$ 


|. जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियें अन्य पुरुषों से सदा अस्पृश्य होती हैं 
. उसी प्रकार धर्मानुष्ठान तत्पर द्विज लोग भी अरस्प्ृश्य होते हैं। किसी पुरुष , 
हारा स्पशे किये हुए ग्रपने बच्चों को पक्षी तक नहीं छुते फिर दुरात्मा पापी 
लोग मेरे पुत्र शूद्रों को किस प्रकार स्पर्श करने का साहस कर सकते हैं ! 


।च स्वणभारन च सोक्तिकनंबः, सन्दारपुष्पन च कासधेनुभिः । 
तस्तस्तथा मे .न अनः प्रसीदति यथा हि भावोपहतजंनाश्रुभिः ॥ 
।. ८ स्वर भारों से, नये बहुमूल्य मोतियों से, कल्पवृक्ष के मतोरम फूलों 
से किवा साक्षात्‌ कामघेनुओं से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी - 
कि श्रद्धापूवेक समर्पण किये गए अश्रु्रों से होती हैं। 
! श्र ष्ठी निशम्य स तु विष्णुपदीवचांसि 
| गेहं ययौ सनसि विस्मयमादधानः। 
| प्रादशयत्कनकज कटक प्रियाये 
| | स्मेराननास्बज-नटद्रचिरारणश्वीः ॥२६॥ 


|| 


| न के इस प्रकार के वचन सुनकर मन में ग्रत्यन्त. चकित हुआ . 
“ निप 


| दिखाया तो उदन, उमेर. जिस नाज उड़ी थी । 


अपने घर चला श्राया । वह, सुन्दर सोने,का कड़ा उसने अपनी पत्नी . 


( ८२ ) 


दिव्यं महाहँमणिभिःखचितं सदीन, यु 
भी. जाम्बनदेन घटितं कटकं विलोक्य । 
सा श्रेष्ठिनी भटिति वामकरे निधाय | 
¦ 5. रिक्त स्वदक्षिणकरं निभृतं शुशोच ॥४०॥ 
अ मर गए च को कंकण को देश | 
ही सेठानी ने तत्काल अपने वाए हाथ में पहन लिया और दाए हाबमे। , 
खाली देख पश्चात्ताप करने लगी। 
। फ्रेष्ठौ जगाद यदि सम्मिलितं कुतश्चित्‌ 
_ नेष्ये घरचं तव कृते सस जातन्जात; । 
` ¦ इदुग्विघस्य कटकस्य स पात्रभूतों | 
` रंको रविः कपिमुखोऽधसचर्मकारः॥४१ी |; 
* सेठ जी ने कहा-हे मेरे बेटे की श्रम्मा ! यदि ऐसा ही दूसरा बई | म 
कहीं मिल सका तो मैं तेरे लिये जरूर लाऊंगा । भला इस तरह केज 
कड़े का वह बन्दरम्‌हा नीच चमार केसे पात्र हो सकता दे | 
गतेः्य काले स सुवर्णदासो, विस्मृत्य तां त्यक्तदिशं प्रविष् |= 
अपननजन्तं च विलोक्य दूरात्‌ हे हे! तमुवत्वा रविराजुहाव ४ , 
 तबबहुतकाल बीत जाने पर एक दिन अकस्मात्‌ सेठ इह ॒ 
रविदास: के मकान. की ओर आ निकला, जिस तरफ कि वह गे के 
बाद जान बूझकर आज तक कभी नहीं श्राया था। ज्योंही बा - है 
लगा तो दूर से रविदास ने देख लिया भ्रौर- हे सेठ जी ! हे सेठ जी. 
कर पुकारा। | | 
५ च ` 
अनिच्छया तत्र गतोऽतिदुनाः, प्रणस्य पृष्टो रविणाउनवीई | 
हंहो रवे! कि कथयामि विस्तृतं, स्तात्वापितं भारमितं सुवण १४ 
: _ सैठ न चाहता हुआ भी मरे मन से वहां पहुंचा । रविर्दास क 
करके पूछा तो कहने लगा-हाँ भाई | रब्बू ! बढ़ा कर क्या 4 
खुब: स्नान हुआ, एक भार सोना दान दिया। 
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धनाधिनाथा: बहवः समागताः 
दत्तेपि भारे नहि हस्तदशंनम्‌ । 
क्वं नाम गण्या तव सा वराटिका 
क्षिप्ता जले हन्त! शपेऽतिलज्जया ॥४४॥ 


: वहाँ अनगिनत धनी लोग कोई आए हुए थे, भारों सोना देने पर भी 
' किसी का हाथ नहीं दिखाई दिया, वहाँ तुम्हारी उस कौड़ी की क्या. गिनती 
| थी मैंने लजाते हुए वह गंगाजल में फेंक दी, भई ! कसम है 


' ज्ञात्वाखिल्ं ्रष्ठिविचेष्टितं रविः शिलां समुत्थाय तदन्तरस्थितास्‌ । 
। अदञ्ञ॑यद्‌ देवनदीं तमाकुलम्‌, तथाविधेः सत्कटकेः ससंकुलाम्‌ ॥४५। 
भक्त रविदास ने सेठ के हार्दिक भावो को ताइकर अपने आगे रक्खी 


हुई चमड़ा काटने की शिला उठाई श्रौर उसके नीचे--उस सोने के कड़े जसे 
ही सेकड़ों कड़ों से भरी हुई भगवती गंगा के दर्शन कराए । 


उवाच यावन्ति तवेप्सितानि, गृहाण तावन्ति सुकङ्कणानि । 
रिक्तं करं यत्तव धर्मपत्न्याः, न शोभते तद्युगलं विधेहि ॥४६॥ 
और फिर रविदास कहने लगा--लीजिये सेठ जी ! जितने श्राप चाहें 
॥ सोने के कड़े ले सकते हैं श्रापकी धर्मपत्नी का एक हाथ सूना है ना, एक 
| कंकण तो ले ही लीजिये ! उस दूसरे खाली हाथ को भी कड़े वाला बना 
| दीजिये !! 
i 
; स ब्रीडितस्तेन विकर्मणा भृशं, क्षमां ययाचे प्रणिपत्य दण्डवत्‌ । 
॥ निन्द्यां परित्यज्य सुवर्णदासतां परोपकाराय ददो स्वसम्पदः ॥४७॥ 
| अपने इस निन्दित कर्म से अत्यन्त लज्जित हुआ सेठ दण्डवत्‌ प्रणाम _ 
॥ करके क्षमा माँगने लगा । श्रपनी निन्दित सुवण-दासता को छोड़कर अपनी 
| समस्त सम्पत्ति परोपकार में लगा दी। 
। धर्माय कीत्ये धनवर्धनाय निजोपभोगाय कुदुस्बद्धत्य । 


£ सः पञ्चधा संविभजन स्ववित्तं नित्यं जनाराधनतत्परोऽभूत्‌ ॥४८॥ 
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(६४) | 
सेठ सुवर्णदास ने अपनी समस्त संपत्ति के पाँच भाग करके चिनो 
पहिला भाग-दान आदि विशुद्ध धर्म रक्षा केलिये, दूसरा भाग-वापीऽक् 
तडाग आदि कीति वधक छृत्यों के लिये, तीसरा भाग- स्ववर्णोचित बति | 
द्वारा घन वृद्धि के लिये, चौथा भाग--अपने खान पान भादिःक व्यय में और 
पांचवाँ- माग अपने सगे संबन्धी नौकर चाकरों के उपकार में लगाकर निल 
सर्वजनाराधन में तत्पर हो गया । - 0 | 


ये संपठिष्यन्ति रवेः कथामिमां, जेष्यन्त्यजेयामपि ते कदर््यताम्‌। 
इष्ट्वा जनाराधनवर्त्मना हार, शुद्धा इहामुत्र नितान्तनि भंयाः।१०| 


` जो लोग भक्त रविदास की कथा को  पढ़ेंगे वे श्रजय कदर्यता को भी 
जीत लेंगे । भर लोकाराधन पद्धति से भगवतु परिचर्या करके लोक रो 
परलोक में सदा निर्भय होकर विचरेंगे। 


ग्राशां येऽन्यस्य कुर्वंन्ति विहाय हरिहीरकम्‌ । 
निरये ते पतिष्यन्ति तत्थ्यं पथ्यं रवेर्गचः ॥५१॥ 
दोहा-हरि सो हीरा छाँडिके, करहि श्रान की आस | 
ते नर दोजख जांहिगे, सत भाखे रविदास ॥ 
(रविदास की वाणी से) 
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सीरा चरितम्‌ 
(मीरा को भक्ति) 
सेवाडदेशन्‌पकुस्भक-घसपत्नी, 
नारायण-स्सरणकीतन-मुतिमीरा । 
यस्याः प्रभावसतुहा परिलक्ष्य साक्षात्‌ 
दिल्लीशचरः स यवनोऽपि ववन्द पादौ ॥१॥ 


गिरधर गोपाल की प्रेम दिवानी मीरा मेवाड़ के राजा श्री कुम्भा की 
रानी थी । जिसकी भक्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर दिल्ली का बादशाह 
अकबर, (मुसलमान होता हुआ भी) उसके पाँव पूजने को विवश हुआ । 


' लोकप्रसिद्ध मितिवृत्तसिदं विचित्रं, वेदेशिकप्रवरकर्नलटाडगीतम्‌ । 
रस्यं रमापतिरतिप्रदसात्सणस्य, प्रस्तूयते सरलदेवगिरा गभीरम्‌ ॥ 
भक्तिमती मीरा का जगत्प्रसिद्ध यह ऐतिहासिक तीव रम्य चरित्र 


जिसे प्रसिद्ध बिदेशी विद्वान्‌ श्री कर्नेल टाड ने वशित किया है और जो भाव- 


पणां होने के साथ २ भगवदु-भकित प्रदान करने वाला भी है. उसे हमने सरल 
सस्कृत में निबद्ध किया है। 


'अकब्बरो बीरबलं हा वाच, सीराक्षतं दर्शय कीतंनं साम्‌ । 
 भवाडहम्येषु मस प्रवेशो5तिदुष्करों बै सुकरः कथं स्यात्‌ ॥३॥ 
. ` एक बार शाहंशाह श्रकबर ने वीरवल से कहा-बीरबल | तुम मुझे 

प्रकार मीरा का कीर्तन दिखाश्रो। मेवाड़ी महलों में मेरा प्रवेश अत्यन्त 
कठिन है वह किस प्रकार सुगम हो [यही करणीय है। ] 


°F वि : र्तः 
, वेषाय काषायिकदस्भवेशं, महात्मनां कीतन-तत्पराणास्‌ । 


_ भदोषश्रातिक्यमिषेण नूनम्‌ संभाव्यते नौ सुतरं प्रवेशः ॥४॥ 
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--जहांपनाह ! कीतंनकार साधु 

बीरबल ने [ सोचकर ] कहा - जह्दाननाह धु 

का सा नकली वेष बनाकर संध्या समय आरती दर्शन के बहाने हम म 

महलों में निश्चित ही प्रवेश कर सकते हैं। | 

तथा कृते भागवतेषु तावपि, स्थितो विलोव्याद्‌भृतकीतेनं हो: 

समाहितो प्रेमयुतो बभूवतुः, गताखिला सा क्षणदा क्षणं समा॥|' 

इस प्रकार वे दोनों कपट-संन्यासियों का वेष बनाकर मेवाड़ के झू 

में घुस गये और वहाँ मीरा का श्रद्ध कीर्तन सुनकर सांवरे के भक्तिः 

"में इस कदर डूबे कि सारी रात किस प्रकार एक क्षण के समान वीत ¶। 
- यह भी न जान सके। 

दुर्गस्थघंटानिनदेन भूसुरः, संप्राप्त संज्ञो नृपति ह्याबोधयत्‌ । 

. उत्थीयतामाशु न बे पितुत्‌ हम्‌, स्फुटे रहस्ये नहि प्राणरक्षण 

' किले के घण्टे ने जब चार वजाए तो वीरबल हड़बड़ा कर शक! 

- और बादशाह को सचेत करते हुवे बोले--उठिये महाराज ! यह ॒ 

का घर नहीं हैं मेवाड़ का महल है, यदि रहस्य खुल गया तो समझ 

. की खेर नहीं। 

: | 

अकब्बरो मोक्तिकदामसुन्दरं, दत्वा करे वीरडलस्य दार 

गृहाण मोरे ! भगिनि ! प्रभोगेले, विधारयेतच्रणौ नमांसि तै। 


अकवर ने बहुमुल्य मोतियों का हार निकाल कर बीरबल ) 


रुख दिया और कहा--हे वीरबल ! इसे मीरा को दे दो और ड 
बहिनजी ! यह हार प्रभु के गले में पहना दो। मैं तुम्हारे चरणों में 
करता हूँ। 


प्रगृह्य हार विसलेन पाणिना, निसीलिताक्षी गिरिधारिणी 
आरोपयन्ती प्रजहौ स्वचेतनां, समाधिनिर्धूतमलाऽमला्ब 
कहा के मम्मे, दि्लाती: सी स जे: मिलनी. आ्ों, वह हार ति 


उसे गिरधर गोपाल के गले में वित्र वसता ९ | 
सीः ग्रात्स विक्ोर ठौ गाडी । में पहाती हुई बह प 5 


Ci NS SPT 


र जनतामा 


( ८७ ) 
प्रणभ्य पादौ मनसा समद्ग्द अकब्बरौं वीरबलइच जग्मतुः । 


मार्गे सुभानल्ल! सुभान5श्नल्ला! सद्‌ आफरीन्‌ हन्त मुहुरटस्तौ ॥ 

मीरा के चरण कमलों में सादर प्रणाम करके श्रकबर और बीरवल 
दोनों अपने शाही महलों को लौटे । रास्ते भर वे 'सुभान अल्ला ! सुभान 
अह्ला ! [भगवान्‌ तेरी महिमा, भगवान्‌ तेरी महिमा ] और 'सद्‌ आफ- 
रीन्‌ श्राफरीन्‌ [ सौ-सौ वार धन्यवाद सौ-सौ धन्यवाद |की बार बार रट 
लगाते थे । कि, 


राणा दिने गुप्तवचरैतिवेदितः, अभोगल या विधृताऽद्य मालिका । 
_साकब्बरस्याङ्झितनाममुद्रिद) हा! हन्त! चारीचरितं दुरासदम्‌ ॥ 

इधर प्रातःकाल होते ही जासूसों ने राणा को बताया कि महाराज! 
भगवान्‌ के गले में जों मोतियों की वश कीमती माला पड़ी हुई है उसके 
प्रत्येक मोती पर श्रकवर का नाम लिखा है। दुःख है कि स्त्री चरित्र बड़ा ही 
ज्ञेय है। 


क्रोधातुरः प्राह नृपः स्वभृत्यान्‌, विनाशयध्वं गिरिधारिगेहम्‌ । 
: तां पांशुलां भक्तिमतीन्न वाँद्राक्‌, व्यापादयध्वं निशितासिधारया॥ 


इतना सुनकर क्रोध से पागल हुवे राणा ने अपने नौकरों को तुरन्त 
आज्ञा दी कि--भगवान्‌ के मन्दिर को नष्ट-भ्रष्ट कर दो! और भक्ति का 
'ढोंग रचाने वाली कुलटा को भी तलवार के घाट उतार दो । 


प्रगृह्य पादौ निजभर्दुरन्नबीत्‌ 'स्वासिन्ममागो यदि लक्षिता त्वया । 
वधाहेणा चास्म्यहस्ेच केवलं न नाझयध्वं गिरिघारिसन्दिरस्‌ ॥ 


मीरा ने अपने पति के पांव पकड़ कर दीतभाव से कहा-हैं नाथ! 
आपने यदि मुझ में कोई दोष देखा है तो मुझे ही दण्ड दीजिये, कृपा करके 
भगवानु कृष्ण के इस सुन्दर मदिर को अपमानित न करवाए । 
पापेञ्धमे! स्लेच्छपतिस्त्वदस्तिकम्‌, अछ्षब्वरों नूनमिहेति दुधिया । 


© 


_ नो चेत्कथं ते तिपा... तबुदुजेननासमुद्रिता । 
- राणा ने गुस्से से कहा-हे पापे ! कुलटे ! यह सब तेरी ही करतूत 


4 
। 
( ८८ ) | 

f 


। 
है, वह मुस्लिम बादशाह जरूर यहां किसी खोटी मति से आया है, प्र 
जो माला तेरे गिरधारी ने पहन रखी है उसके प्रत्येक मोती पर उस दुक्ष, 

|] 


नामं क्यों खुदा है ? 


sme 


दूरं विमुच्य तरसा गिरिसारहारं 
दिल्लीइवरांकतकलंकभयं सथंकम्‌ । 
सा चक्रवाकग हिणीव बिसुच्छिता ङ्भ 
 ' `` तावत्पपात सहसः सहसाध्वसेन ॥१४॥ 
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इतना सुनकर मीरा ने मुरारि के गले में से तुरन्त वह हीरों सेह 

. हार उतार दिया और श्रकबर के नाम रूपी कलंक वाले उस चद्धमा कु 
“हार को देख कर चक्रवाकी की तरह वह मृछित होकर भय से धरती? 
गिर पड़ी । | । 

। 


५. हहा ! स्मर्यते निशि हरेगृणकीर्तनास्ते 


। 
| 


संबोध्य मां भगिनि! चेति करे मदीये । 
| हारोऽपितो हरिकृते विनयास्वितेन 
केनापि मीलितदृशा ल अया स दुष्ट ॥ 
फिर कुछ होश में आकर बोली- हा ! मुझे कुछ २ याद तो झा 
कि भगवान्‌ के कीतंन के बाद किसी श्ज्ञात व्यक्ति ने मुझे बहिन कहर 


हार भगवान्‌ को पहिनाने के लिये दिया था, किन्तु उस समय मुदी 
से मैंने उसे देखा भी नहीं । 


सत्यं मडुक्तमखिलं, भवतां तथापि 


प्रत्यक्ष एष न सुषा कलुषोऽभियोगः । 

आस्था न तेऽस्ति सम साक्षिणि प्राणनाथ! 
तस्मात्पुनीतहृदयाप्यह्सस्सि दुष्टा ॥१ द 
` मीरा ने कहा--प्राणनाथ | जो कुछ मैं कह रही हूँ पि ६ 


ह 
बिल्कुल सतय है फिर भी आपे मस परज. मस, डो लगाया दै 


च 


: की 


( ८९ ) । 
के सत्य होने का प्रत्यक्ष प्रमाण यह हार विद्यमान है। मेरे साक्षी भगवान्‌ 
: हैं जिनमें आप की श्रास्था नहीं हैं ! इसलिये मैं सर्वथा निर्दोष होती हुई भी 


अपराधिनी हूँ । 
अनन्यदासी तव पादपद्मयोमूषा कलंकेन विसीय हुन्यते। ` 
भयं न मृत्योर्मस किन्तु साधव! न भक्ताभावेषु भवेद्धि विश्रमः ॥ 
[फिर मीरा अपने भगवान्‌ की ओर नु ह ,करके बोली ] हे दया- 
निधन ! आपके चरणों की दासी मीरा आज झूठा कलंक लगातार मारी जा 
रही है। मुझे मृत्यु की चिन्ता नहीं किन्तु उससे आपके भक्तों की सदुभावना 
को ठेस पहुंचेगी यही यही भय है। न्द 
वेणीं प्रगृह्य नृपतिविनिपात्य मीरा- पा 
मुद्यस्य खड्गसतुलं विनिहन्तुकामः । 
देवप्रभाव-हृतशक्तिजडीकृतांगो छ ह 
अर भंगमान्रमपि नो विहितुं शशाक ॥१८॥ 
राणा ने मीरा के केश पकड़ कर उसे बलात्‌ नीचे गिरा दिया और 
तलवार खीचकर उसके सर को धड़ से ग्रलग करने के लिये तैयार हो गया, 
किन्तु किसी देवी प्रभाव ने उसकी सम्पूणं शक्ति ही छीन ली हाथ चलाना 
तो दूर, भोंह तक हिलांना भी उसके वश का न रहा। 
अधोमुखी क्कृष्णसनुस्मरन्ती, परतोक्षानाणा करवालपातम्‌ । 
| _ददशे भूपं अयवेपमांनं, कृष्णं सलीलांस्मितसंस्य पृष्ठे ॥१६॥ 
[ उघर भगवानु का मन ही मन ध्यान करती हुई मीरा तलवार के 
वार की प्रतीक्षा कर रही थी। किन्तु जब उसकी ग्राझा के विपरीत तलवार 
उस पर न गिरी, तब ] उसने [चकित होकर सिर उठाकर] देखा कि राणाका 
| दह! भय से कांप रहा था और उनके पीछे भगवान्‌ कृष्ण खड़े मुस्करा 
|| क 


| गोपालदशेनविवृद्धमुदञ्चितान्ता, सौरातिहषंपुलकोद्गमचारदेहा। 
` विस्मृत्य स्वे घरुा्रडितंअसङ्ग मेमा तततेपुरतोप्हरिमाह्वयन्ती ॥ 


(९०) 

करके मीरा का रोम रोम पुलकित हो गयां, १ 
पी ; 

जाकर "गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल' पुत 


| 


CP EF UE HE WOR UY ८-3. पाम 


|? ` : भगवान्‌ के दर्शन 
सम्पूर्ण घटना-चक्र को मु 
हुई प्रेम-पूर्वक भगवान्‌ के सामने नाचने लगी । 


¦ हृष्डः श्रीगिरिधारिनागरनटः प्रोवाच मीरां सुदा | 
„= 5 | सुग्ध! याच वर प्रसल्लमनसा तुष्टोऽस्मि ते श्रद्धण॥ 
„ स्वामिन्‌! यद्यपि दर्शनेन शवतः कि कि न लब्धं मया । 
at याचे देव! तथापि दर्शनमिदं राज्ञेऽपि देयं विभो ।२। 
मीरा की उस श्रद्धा भक्ति को देखकर प्रसन्न हुये भगवान्‌ गिरि 

गोपाल ने मीरा से कहा--हे मुग्े ! तेरी इस पवित्र भावना से मं अ 
सन्तुष्ट हुँ जो चाहो वर माँगो ! मीरा ने कहा-नाथ ! आपके दर्शन सेम 
सब कुछ मिल गया है फिर भी मैं यही याचना करती हूँ कि आप पौधे | 
,बजाय सामने ग्राकर राणा को भी दशन देने की कृपा करें । 


पक वन शपथ 


492३ ब्पमतलाणक 


०: स्वस्थो नपः स्वपुरतः कमलायताक्षम्‌, 
५446 ` पीताम्बरं सकरकुण्डलसण्डितास्यम्‌ । 
' नीलाद्रिसौशगतन्‌ सुकुमारकान्ति 
सान्ति विहाय ददृशे गिरिधारिदेवम्‌ 
राणा को लन होश आया तो उसने अपने सामने कम. 
4 i पाल को निर्भ्रान्त होकर देखा जिनका शरीर ती 
` क समान मनोरम था, कानों पर भूलते मकर-कुण्डलों से जितके कप 
. शोभित हो रहे थे। [ डर 
>> तमद्भुत भास्करकोटिसन्निभं, विलोक्य. राणाऽमिततेजसं र 
विद्युद्धधीनिमेलपृतमानसो ह्यासंस्त सीरां कलिकालरार्धिकीरसू 


उन करोड़ों सूग्योँ के समान अद्भुत कांति वाले तेजस्वी 22, 
साक्षात्‌ रि 


TT ES बडा का 


/ 


॥ क्र निमेस हकय'्राशा'े' मीराको कलिकासकी० 
ही समझा । उसकी सारी भ्रांति दूर होगई । & | 


अतिथि-देवो भव 
(ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए) 


वाराणसी-तीर्थ-निवास-भूमी, रहस्यवादो कविसावंभोमः । 
हिन्दोमेहात्मा यवनस्य पीर, श्रासीत्पुरा भक्तवरः कबीरः ।।१॥ 
पूर्वकाल में काशी धाम में जिनकी निवास भूमि थी, ऐसे रहस्यवादी 
कवि चक्रवर्ती, भक्तश्चेष्ठ कबीर हुवे, जो हिन्दुओं के महात्मा और मुसल- 
मानों के पीर कहे जाते हैं । 
प्रविद्धसिडोडपि दरिद्रमतर्मुकुन्दभृत्योऽपि कुविन्दकृत्यः । 
बभूव सोऽइवस्तनिकोऽपि नित्यं महातिथेयब्रतिनां वरिष्ठ ॥२॥ 
कबीर साहिब यद्यपि ञ्रणिमादि सिद्धियों के स्वामी थे। तथापि 
' साक्षात्‌ दरिद्र मूर्ति बने रहते थे। यद्यपि मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान्‌ के 
अनव्य सेवक, थे तथापि जुलाहे का काम करके ही जीवन निर्वाह करते थे । 
यद्यपि वे घर में कल के लायक भी अन्न नहीं रखते थे तथापि अतिथि को कभी 
खाली हाथों न लौटाने का ब्रत धारण करने वाले लोगों में अग्रगण्य थे ! 
स प्रत्यहं गर्तगतः सदारस्तन्तुन्बितम्वन्‌ समयं निनाय । 
' स्मरन्‌ परेशं मनसाचलेन, चिच्छेद नज भवतन्तुजालम्‌ ॥३॥ 
वह कबीर नित्य खड्डे में बैठकर पत्नी सहित ताना बाना तानते 
' हुये समय बिताते थे और स्थिर मन से भगवानु का ध्यान, करते हुये अपने 
जन्म-मरण रूप ताने बाने के जटिल जाल को छिन्न भिन्न करते थे। 
साध्वी सती तद्‌ गृहिणी पतित्रता, छायातुगासीद्‌ भुवनेकसुन्दरी । 
यां दिव्य-साबब्य«बिज्षेम्हेलुला,/लोई, तिजासनाजुगुदुर्जना भुवि ॥ 


( 8१ ) 


(&२) 


कबीर जी की गृहिणी सती, साध्वी, पतिव्रता, छाया की भांति फ 
देव का अनुगमन करने वाली और तीन लोक में एकमात्र सुन्दरी थी, जि 
के अति लावण्य सौंदर्य के कारण ही संसार में लोग उसे 'लोई-इसना/ 
से पुकारते थे। . is, 
ग्रथेकदा भ्रीपति-विश्वसूतिः, परीक्षितुं भवतवरं कबीरम्‌। 
विधाय काषायिकगुप्तवेषं, समाययो शिष्यगणेः समेतः ॥॥॥ 

अवसर पाकर एक वार विश्वमूति लक्ष्मीपति भगवान्‌ मक्ता 
कबीर की परीक्षां करने के लिये साधु का कपट वेष वनाकर शिष्य मण्झी 
“सहित झा पहुंचे। ` 
) ` ` द्वाःस्थान्‌ सतः समवलोक्य दिनावसाने 

| नारायणेति बहुशो रडलः समेतान्‌ । 
ग्रभ्यागतानभियथो गहिणीसनाथों | 
नत्वासनानि विससर्ज च खाद्दराणि ॥६॥' 
सायंकाल के समय द्वार पर श्राये सन्तों.को. देखकर-जो 
?'उच्चस्वर से बार बार “नारायण ! नारायण' ऐसी रट लगा रहे थे-मलौ 
ग सहित कबीर, ने अभ्यागतो की ग्रावानी को और दण्डवत्‌ प्रणाम कसे 
: 'खहृर के ग्रासन प्रदान किये। { का 
'चिन्तातुरो रहसि सोत्कमुवाच लोई 
ओ भत्रे ! गृहेर्शतथिवरा बहवः समेताः । 
सौभाग्यसस्ति सुभगे महादावयोर्य- क 
दभ्यागता नन्‌ भवन्ति हि विष्णतुल्याः ॥७। 
(क्त ्ु 42 ० में चिन्ता 4. होकर बडी उत्कण्ठा पूर्वक, लोई से हर 
0  अप्ठ अतिथि ग्रा पहुंचे हैं। हे सुभगे ! यह हम ^| 
का बडा ही सौभाग्य हैं क्योंकि अभ्यागत अतिथि कु; नारायण ब! 
तो साक्षात्‌ न | 
#3 तुल्य होते हँ । 2 पाउ 
. निवतते बली नम] गृहान्तिराशो ह्यभ्यागतस्तस्य वृथेव जन्म। | 
तोञ्ननचूर्ण, दिलं, केहि-शुवापसीते? 'प्रतिभीन्ति सत्तः ॥ | 


5 र 


RRR __ 


(९२) र 


जिस गृहस्थ के घर से श्रतिथि निराश लोटता है उसका जन्म ही. : 
व्यर्थ है इसलिये. है प्यारी ! इनको दाल आटा प्रदान करो ! क्योंकि सन्त 
लोग बहुत क्षुधायुक्त जान पड़ते हैं । PR 
, धर्म्य प्रियं पतिवचस्तु निशम्य साध्वी, 
प्रोत्राच नाथ ! हरिनासनिधि विहाय । 
गहे न धान्यकणिकास्ति न काकिणी वा, 
ग्रासेकमात्रसपि चाद्य सया न भुक्तम्‌ ॥&॥ 


साध्वी लोई पति के धर्म से युक्त प्रिय वचन सुनकर बोली-हे 
नाथ ! भगवन्नाम के खजाने को छोड़ कर घर में अन्न का एक कण भी 
नहीं है। और नांही काणी कौड़ी है भ्राज मैंने भी एक ग्रास भर भोजन नहीं 
खाया है । 


हा हा प्रिये! से सहजा दरिद्रता, तथोपवासा अपि नित्यसङ्गिनः। 


परं न:चाद्यावधि मद्गृहाद्‌ ग॒ताः कदापि पुज्यातिथयः पराड़ सुखाः॥... 


- हा हा प्यारी ! यद्यपि दरिद्रता मेरे साथ जन्मी है और उपवास 
भर्थात्‌ फाके रहना भी हमारे नित्य के सङ्गी हैं, तथापि श्राज तक मेरे घर 
से कोई पूज्य अतिथि निराश नहीं लौटा है। | 
'स.केवलाघो. य उ केवलादी' न जीवितुं हन्त ! समुत्सहेऽद्य । 
भागोरथी-पुण्य-जल-प्रवाहे, त्यजासि पापिष्ठमिदं शरीरम्‌ ॥११. 

जो केवल अकेला खाता है वह केवल पाप ही खाता है निश्‍चय ही - 


स रुद्धकण्ठाशुमुखी सलज्जा, प्रोवाच पत्युइचरणो. गृहीत्वा । 

एकोऽस्त्युपायस्तु तथाविघोऽहुं, भोज्यं लभे किन्तु पतेयमन्धे ॥१२॥ 
लोई का गला रुध गया, श्रांसुओंकी झड़ी लग गई। अतीव लज्जित 

देकर पतिदेव के. लप, ह हो, तमी कू ऐसा उपाय 


५ Si . उ 
तो है कि जिससे मैं खाने पीने की सामग्री ला सकती हूँ परन्तु मुझे नरक में 
पड़ता होगाः। ` | क 
पिये! प्रिये! ब्र हि तथाविधं ब्रुतमुपायमध्न्ये ! यमुपास्य सातम्‌ । 
स्यात्कार्यसिद्धिः किमिहानुशोच्यते, न साधु-सेवा-फलमस्ति दुरगतिः। | 


प्रिये ! ऐसा उपाय शीघ्र बताओ ! है पापरहिते ! जिस उपाय । 
के करने से अभी हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए । तुम सोचती क्या हो! | 
` साधुवों की सेवा का फल नरक अर्थात दुर्गति कभी नहीं हो सकता ! .. 


!स्वासिन्‌ '! मदीयरसनासफुरणेककाले, 
४ + - ननं पतिष्यति ह्‌ ! बञ्त्रशातं नभस्तः । 
2 बेलां च हास्यति महामहिमोऽपि वाधिः, 
अत्याग्रहेण भवतां कथये तथापि ॥१४॥ | 
. „हे नाथ ! वह उपाय बतलाने के लिये ज्योंही मेरी जिह्वा ह्तिग | 
त्योंहीं निश्चित हो ग्राकाश से बिजलियां टूट पड़ेगी, सदेव मर्य्यादा में रहो 
वाला महामहिम : समुद्र भी अपनी बेला छोड़ देगा । परन्तु आप बहुत भाई | 
कर हे हैं, ग्रतः मैं कहती हैँ । | 
' चतुष्पथोपान्तविशालहर्म्ये, स्थितो धनी प्यति माँ सकामः । | 
विक्रीय लज्जां ब्रतपालनाथं ताभित्नमग्नाऽपि भवामि मुक्ता ॥११ 


| 
| 
| 
| 


| 
4 


चौराहे के निकटवर्ती विशाल महलों में रहने वाला नगर ठ 
कामुक इष्टि से देखता है । सो ग्रतिथि सेवाव्रत के पालतार्थ मैं अपनी, प” 
को; वेचकर नरंक में इबती हुई भी मुक्त हो जाऊंगी । 
अनश्रवस्त्रोपमवाक्‌'प्रताडितः, पिधाय कणो चकितो महा 
प्रोवाच हा! हा! किमिद त्वयोक्तं, घरा विशीय्यंत नभः पतेद्‌ शर | 
' विता ही बादल बिजली टूट पड़ने के समान वाणी से भरद 


७७ जी गो तूते 7 
कबीरः जी' हाथों से दोनों कानों को ढांपकर बोले--हाय हाय ! ॥ 
क्याकह,डाला ? निश्चित ही जमीन फट जायेगी, ग्राकाश दूट पड 


i 
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पतिव्रते ! त्वां नरके निपात्य मे, न चातियेयत्रत-पालनं वरम्‌ । 
प्रयान्तु सन्तो विसुखाः क्षुधातुराः, लोकाऽपवादो सरणं तथाऽस्तु मे ॥ ` 
हे पतिब्रते ! तुझे नरक में गिराकर अतिथि सेवा' का ब्रत पालन _ 
करना मैं अच्छा नहीं समझता, भले ही सन्त भूखे निराश लौट जाएं, संसार 
में निन्दा हो, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं। गे 
स्वामिन्‌ ! किमद्य परमार्थविदा त्वयेतत्‌, 
स्वर्गापवर्ग-भयभावनया स्वधमं: । 
` सन्त्यज्यते, मतिमतांबर ! तात्र चित्रं 
नारायणो हि सगणः समुपाषतः स्यात्‌ ॥ १८ 
[लोई बोली] हे नाथ ! श्राप तो परमार्थ तत्त्व के वेत्ता हो, फिर 
इस स्वगं नरक की व्यर्थ भावना से आज अपने [अतिथि सेवा ब्रत] 
धर्म का त्याग क्यों कर रहे हो ! हे मतिमतांवर ! इसमें क्या आरचये है 
कि कदाचित्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ्रपने पार्षदों सहित साधु वेष में.श्रा गये 
हों । 
चाण्डालदास्यं, निजमांसदानं, देहा्भेदोऽस्थिसमपंणञ्च। 
फिके न चक्ुभुं वि सत्यसन्धास्स्वयाऽपि हेया नरकस्य चिन्ता । १९ . 
(हरिश्चन्द्र ने) चांडाल की दासता, (शिबि ने) अपने मांस का दान, 


( मयूरध्वज द्वारा ) शरीर को चिरवाना, ( दधीचि द्वारा) हंडियें तक ` 
दे डालना,-संसार में सत्यसन्ध लोगों ने क्या क्या कठोर मर्म नहीं किये 


हैं! सो आप भी नरक की चिन्ता छोड़ दो ! ; 
घमंश्रष्टा भवेयं पतितमिममहो चोद्धरेयं धनेशं | 
देवो जानाति भेदं ? वचनरचनया प्राप्तबोधः कबीरः | ;.... 
धारावृष्टिप्रपाते सति निजगृहिणों कंबलेनावृताज्ीं  .. 5 

. स्कन्धे चारोप्य रात्रौ धनपतिसदनं प्रापयामास धीरः ।२०। 
मे घर्मध्रष्ट हँगी अथवा उस पतित नगर सेठ का ही उद्धार हो: . 
जायगा--यह रहस्य बी भगवान्‌ ही जानते हैं। इस प्रकार लोई को वचन . 
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| ह da ड कर प्रबुद्ध द्ध हो गये | तब महाधीर कबीर 
क EE डज को कंबल में ढांप कर प 
पने कत्वे पर बिठाकर रात के समय नगर सेठ के घर पहुंचा दिया | 
दवारि स्थितो भक्तवरः कबीरो, लोई शनेः श्रेष्गिहं विवेश ट 
चमत्कृतः श्रीकमलावरोऽपि तयोस्तु लोकोत्तरसंयमेन ॥२१॥ 


भक्तश्रेष्ठ कबीर नगर सेठ के द्वार पर ठहर गये और लोई शन: र 
घर के भ्रन्दर पहुंच गई । कबीर ग्रौर लोई के इस लोकोत्तर त्याग को देह ७ 


' कमलापति भगवान्‌ भी चकित रह गये । 


| 
है 


दृष्ट्वा लोईं पुरस्तान्तगर-धनपतिः पुष्पश्य्याधिरूढ़;, - .. , ` 
। सोल्लासं प्राह सत्यं किम मदनक्ृता स्वप्नसम्मोहलीला। । 
कूपो यातः स्वयं कि सुतृषितसविधेऽर्ताकतोऽयं सुयोगो, ः 


` यासां थृत्कृत्य नित्यं प्रचलति दयिता साथ मेऽग्ने.स्थितेयम्‌॥ न 


फूलों की सेज पर लेटे हुए नगर सेठ ने जब: लोई-को सामने खडी के 
देखा तो बड़े उल्लास से कहने लगा कि क्या मैं सचमुच देख, रहा हूँ, अथवा ' 
यह सब कामदेव की लीला का वैचित्र्य ही स्वप्न में दीख पड़ रहा है क्या; 
क्ुआं ही प्यास से मरते के पास स्वयं पहुँचा है, इस योगायोग की तो कभी. 
सम्भावना: भी नहीं थी । आइचयं है जो प्यारी लोई नित्य मुझे देख थुक कर { 
चलती थी, आज वही मेरे सामने खड़ी है ? पा 


नाऽयं स्वप्नो न लीला रतिपतिरचिता किन्तु दारिदयशीला, | 
. चाऽयं कूपोऽस्ति तादृग्‌ विसलजलभूतः किन्तु रिक्तान्तरालः। । 

भाया पत्कृत्य याऽहं मयि सकलजनाइचाद्य दास्यन्ति थृत्कं, ह 

गहे तिष्ठन्ति सन्तो नहि चणककणो भोजनं देहि मह्यम्‌ ॥२२॥ | 
(लोई बोली) न यह स्वप्न है कामदेव की बनावटी लीलां है गि | 
| य दरिद्रता की माया है। यह ह ऊमा भी नही हैजो | 
लठ आज हो किन्तु यह तो सूखा अन्ध प है। जो मैं शुक कर चलती | 
i पून्‌ ससार मुझ सत्यका क्राब्यलेगा१५घर/में००झ्रतिथि सन्त ब 


| ( ९७) 
एस चणो का दाना भी नहीं है--इसलिए मुझे भोजन दीजिए । 
। महानिश्ञायां निबिडान्धकारे, एकाकिनी त्वं कथमागतासि ? 
'बर्षातिसारेडपि न बारिविन्दुक्लिन्तासि को हेतुरिहास्ति शोभने ॥ 
। (नगर सेठ ने पूछा) इस अखण्ड आधीरात के समय जबकि घोर अंध- 
कार छा रहा है तुम अकेली यहां केसे पहुंच गई ? मुसलाधार वर्षा हो रही 
है तब भी तुम पर एक छींटा भी नहीं गिरा ! हे सुन्दरी ! इस ग्रचम्भे का 
क्या कारण है ? 
!तोऽधिकेऽहं निरयान्धकारे, गन्तुं प्रवृत्तास्सि किमत्र चित्रम्‌ । 
। क्लिन्ना न वृष्ट्या किमनेन ? सद्यो सड्क्ष्याम्यहं बेतरणी-प्रवाहे ॥ 
। (लोईने कहा) मैं तो ग्राज इससे भी अधिक नरक के धोर अन्धकार में 
गिरने को तैयार होकर आई हूँ । इसमें भ्राइचर्य की कौन सी बात है? वर्षा 
। का छींटा मुझ पर नहीं गिरा, इससे क्या ? मैं तों भ्रभी अभी बेतरणी नदी 


हा । 


। कि ग्रथाह प्रवाह में डूबने वाली हूँ । 


| । मक्ताधिराजो सम प्राणनाथः, स्वस्कन्धमारोप्य ससानयन्माम्‌ । 

| याञ्चामसोघा प्रविधाय शीघ्र ,यद्‌ रोचते ते कुरु तद्‌ यथेष्टम्‌॥२६॥ 

क छि भक्त श्रेष्ठ मेरे प्राणनाथ कबीर साहिब ही अपने कन्धे. पर चढ़ाकर 
मुझे यहां पहुंचा गए हैं, सो अब शीघ्र मेरी मांग सफल कर दीजिये फिर 
झो जो रुचे सो यथेच्छ करना । [ 
नहीं सांच को आंच 

लोईवाक्येन बुद्धो नगरघनपतिबिस्मयाविष्टचेत। 

सञ्चादुत्थाय तस्याइचरणकमलयोभेक्तित्रः पपात। . 


| हेहो ! मातर त्वयाहं निजपदरजसा पावितः पावनेन 
जायेताज्ञः कुपुत्रो नहि भवति पुनः क्वापि माता जुमाता ।२४ 
। |  लोई की बात सुनकर नगर सेठ की अन्तरात्मा नाग उठी वह चकित हो 


१ ही? पलंग से उठा, भौर लोई के चरण कमली पछि विसिम्रण्भाव से गिर 


( ६८ ) 
पड़ा, कहने लगा-अहो जननी ! तूने अपनी पवित्र चरण रज से मेरे; 
रात्मा को शुद्ध कर दिया है। मुखं बेटा कुपुत्र हो सकता है परतु स्न र 
कभी भी कोई माता, कुमाता नहीं हो सकती । | 
दा/स्थं कबीरं प्रणिपत्य भे ष्ठी; प्रोवाच योगिन्‌ समनुगरीत | कर 
` समपेये श्रीचरणेषुं देव ! सवं स्वकीयं खलु वस्तुजातम्‌ ॥२५ ल 
| दरवाजे पर बेठे कबीरं जी को दण्डवत्‌ प्रणाम करके नगरे. सं 
कहा-योगिराज ! मुझ पर आपने बड़ी कृपा की है । हे महात्म 
अपना सवंस्व आपके चरणों में रपण करता हुँ । ॥ 0. 
अथ त्रयस्ते मुनिवृन्दसन्निधौ, सुभक्ष्यभोज्यान्नयुताः समायु ॥ 
देवाधिकेवोऽपि परीक्षितु' जनमुवाच सक्रोधमलं दहन्निव ॥१ . . 
अनन्तर वे तीनों सुन्दर भक्ष्य भोज्य पदार्थ लेकर सन्तो की मं त 
के निकट पहुँचे । भगवान्‌ भी अपने भक्त की कड़ी परोक्षा लेने के वगा हु 
क्रोध से फू क डालेंगे--इस प्रकार बोले-- र हि कु 


रे दुष्ट ! दस्भिन्‌ ! विगतत्रपस्त्व॑, सुप्तो गृहेऽस्मानतिथीन्‌ विह प्र 
ता स्वकान्ते बिषवंल्लरीयं, यां मन्यसे सुद! सती सुसाध्वीर॥ * 
अरे इष्ट पाखण्डी | तू बड़ा निलंज्ज है, जो हम अतिथियों को 
ह छोड़कर घर में पड़कर सो गया। भ्ररे मूढ़ ! विष की बेल तेरी यह ली ” 
जिसे तू बड़ी सती साध्वी समभता है, अपने प्रेमी के पास चली गई।  ! 
एबं कुवाक्यानि बहूनि माधवों, गृणन्‌ कबीरस्य विश्ञातमसते। 
स्वतुम्बिकां सप्रजहार तत्क्षणं, विव्याध लोईमपि लत्तया त 
सि भकार भगवान्‌ ने अनेक कुवाक्य कहते हुए कबीर के । 
में गे हृत हुए १ 
सा य भप म्बी दे मारी और अपनी लात | से लोई के 
कर सान्त 
4040 सुतः, कबीरभक्तो मुनिमाह हन 
०००७ हा सेलो गहा जणो नमा 


(९९) 


फ रुघिर से लथपथ हुये कबीर जी भूमि पर गिरकर तिथि मुनिको : 

तात हुए कहा लगे ति हा 
करें। मैं आपके चरणों में नमस्कार -करता (हूँ कृपया यह भोजन ' ग्रहण: 

|| कर लीजिये ॥ = 

॥ लोई कराभ्यां भुनिपादपद्कूजं संवाहयन्ती निजनेत्रवारिभिः। 

३ संस्तापयामास, भूगोविचेष्टितं, स्सरन्मुकुन्दोऽतितरां तुतोष ह।३३। 

१. लोई अपने हाथों से मुनि के चरण कमल को सिहराती हुई अपने 
ेत्ों के जल से आप्लावित करने लगी। भगवान्‌ [ पूर्व कालीन ] भृगु 
| [ द्वारा अपने वक्षःस्थल में लगी लात ] प्रसंग को स्मरण करते “हुये' श्रतीव 

3 प्रसन्न हुये । | 

\ कोष भगवदशन 

कत ततः परेशः शतसूर्यंसन्निभइचतुरभृजः शङ्कगदार्य्युदायुधः । ' 

गा त्वा सतां पराह पतिव्तोत्तमे ! तुष्टोऽस्मि ते याच वरं यथेप्सितम्‌ 
¦ . तब सैकड़ों सूर्य के समान तेजवाले, शंख, चक्र, गदा -और पद्म 

[| ग्रायुध घारण किये चतुर्भूज रूप में भगवान्‌ श्रकट हुये और सती लोई से 

|| बोले- हे पतिब्रताओं में उत्तम ! मैं तुम :पर प्रसन्न हैँ, तू जो चाहे सो 

` वर माँग । 

र! प्रीतिदूंढा मे पतिपादयोः स्यान्‌ मुक्तो भवेत्‌ श्रेष्ठिवरो वराकः । 
। कलो न कार्या कठिना परीक्षा बरत्रयं देहि जगन्तिवास!।।३५॥ 

र (लोई बोली) हे जगन्निवास भगवान ! मुझे तीनःवर दीजिये। 

ग (प्रथम) पति के चरणों में मेरी इढ प्रीति बनी रहें । (दूसरा, यह बेचारा 

रा नगरसेठ मोक्ष का भागी बने । (तीसरा) कलिकाल में भक्तों की ऐसी कठिन 
५ परीक्षा आज से श्रागे श्राप न लें । | | 

ही द 

तथाऽस्तु भद्रे! तव कीतिगाथा पतिव्रतानां पथर्दाशिका स्यात्‌ । 
| तवानुकस्वेकघनो धनेशः, काण्ठाशितायोऽषि तरेत्समुदन्‌ ५३ ६0 


| | हे महेत: दु. लस. या वेसा ही हो। तेस भइ 


(;१०० ) 


कीति कथा.पतिबताओं का.मार्ग दर्शन करे । एक:मात्र तेरी कृपा कि 

पूजी है-यह नग़र्‌,सेठ भी काठ के साथ.लोहे की भांति भवसागर पा 

तवातिथेयद्रतपालनेन, 'तुष्ट्रोऽस्मिः योगिन्‌ ! व्रियतां ये 
को वा भवेत्‌ त्वत्सदृशो भवेऽन्यो महामनाः घड्रिपुबन्ध-मक्त।॥, 
` (भगवान्‌'कबीर से बोले) हे योगिन्‌, मैं तेरे अतिथि सेवाव्रत ए 

` से बहुत सन्तुष्ट; हैँ । तू. यथेच्छ वर मांग । संसार में तेरे सर काम, हे । 
आदि षड्‌ रिपुग्रों से मुक्त, महा मनस्वी अन्य कौन हो सकता है? | 


याचेद्वितीयो भगवान्‌ यथा त्वं तथाहमेकोऽभगवान्‌ भवेयग। ” 
भवे भवे मे भवताद्‌ भवेश ! दरिद्रनारायण-पादपुजा ॥३४।' 


(कबीर जी बोले) मैं यह मागता हैँ. कि जैसा आप 'भग' शबद बर * 
षड्विध ऐरवयं के एकान्‌ अनन्य स्वामी हैं, इसी प्रकार मैं 'ग्रभग'# ` ६ 
बा समस्त दारिद्य का एकमात्र पात्र बन जाऊ; हे भवेश | फा 
जन्मों में भी मैं दरिद्र नारायण की चरण.सेवा करने वाला बनू'। | 


दा EE 
ताऽसतुः सद्भाव-शुभावहामहा, “क वित्व-'वी'रत्व-''सत्वा्ि ; 
दरिद्रनारायण-भव्य्ारती, भवाऽरतिस्ते प्रतिभातु भारते॥३॥ ` 
. भगवान्‌ ने कहा] तथास्तु ग्रर्थात्‌ ऐसा ही हो । अनेक सद्भी! । 
का अभकारिणी और .तुम्हारे “नामाक्षरों के अनुसार-“क वित्व । 
परिप्लुत “कला,  'वीरत्व 'र्थात्‌- ओजस्विता तथा 'र'सत्व . अर्थातु सरस. 
ग पुम्हारी भव्यभारती भारत में संसार के मिथ्या प्रलोमतों पे छ 
वाली सिद्ध हो॥ कोर, | ह । 


॥ 

Se irs 
रत्वा वर प्रणत-पालन-पारिजातद्चान्तर्दधे ष्टिरमूलतर 
`” तिनपालनःपारिजातङ्‌ , कुसुमवृष्टिरभू 
भक्तो जगाद वनितां सुनिमौलिताक्षो मातमंया गुरुपदे निहिता 


भक्तों को पालना में देकर अरत । 
हो गए | भ्राकाव से ७५... "से के समान भगवान्‌ वर देः | 4 
नेत्र भलो भाहि कल वृष्टि होने लगी। तब कबीर जी ने पने का , 


करके लोई से कहा कि हे मातः | तुम्हें आ पे 
ज़ानप्रद गुरु के स्थान: में: नपा ह्‌ 5९ पु 
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छ कबीर चरितम्‌ 
पृ 
| 
® वाराणसी-तीर्थ-निवासभूमिः, रहस्यवादी कवि-सार्वभौमः । 


॥ (हुन्दोमंहांत्मा यवनस्य पीरः श्रासीत्पुरा भक्तब्ररः क़्बीरः ॥१॥ 
20 


(मक्त कबीर) 


| पूर्वकाल में काशी धाम में जिनकी निवास भूमि थी ऐसे रहस्यवादी 
कविःच्क्ब्रती, भक्त-श्रेष्ठ कबीर हुए । जो हिन्दुओं के महात्मा और मुसल 


मानों के पीर कहे जाते हैं । 


व “बाल्यातत््रत्येव स॒ रामभक्तो योगात्परि्चष्टनुदेहधारी । 
'दीक्षागुरु कर्तुमना मनस्वी बख्रास काइयामतिश्रददधानः ॥२॥ 
त्र 


कबीर जी बालकपन से ही राम भक्त थे, क्योंकि वे योगभ्रष्ट कोई 

मुक्तात्मा ही मनुष्य रूप में प्रादुभूत हुऐ थे, इसलिये वह मनस्वी, दीक्षा- 

if गुर को ढूंढने के निमित्त बड़ी श्रद्धा पूर्वक निरन्तर काशी में भ्रमण 
| करते थे । 


छ भौरामानन्दकीति विबुधजनमुखादाकलय्यातिहृष्टः 
¦ . प्राप्तस्तदृढारि दिष्येविदितकुलकृतिर्भत्सितो वारितइच । 


प! बुदध्चोपायं कदाचिन्मुनिचरणरजःस्पशेनार्थं स सोत्कः, 
2 पुष्ये ब्राह्म मुह्तेऽलुठदमरनदीघट्टुसागे प्रबुद्ध ॥३॥ 

|` 

र कबीर बहुत 
र्र विद्वानों के मुख से श्री रामानन्द जी की कीति सुनकर 
र सन्न “हुए, (गुरु धारण के बिचार से ज्यों ही) उनके द्वार पर पहुंचे तो 
| नेकेबीर जो को जुलाहे के वंश में पदा हशा कपड़ा बुनने वाला 


होन कुलोत्पन्न जानकर झिड़कियां देकर अन्दर जाने से रोक दिया । समय 
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EE 


.( १०२ ) | 
उपाय सोचकर श्रद्धालु कनै, 
पौकर श्री रामानन्द के चरण छूने का उपाय १. कबीर पे 
० में ही गंगाघाट पर जाने वाले मार्ग में बड़ी उत्कण ६ 3 
आडे लेट गये ! 2.7 । 
वद्धो महात्मा ह्यवगाहनार्थ समागतस्तच्चरणाहतोऽयम्‌। . ६ 
पस्पशष पादाबतिभक्तिन स्रः सोप्याह खिन्नो ननु राम ! राम ॥ ह 
वृद्ध महात्मा रामानन्द ज़ी जब स्नान करने के लिये उस म! ; 
निकले तो आड़े लेटे कबीर के मस्तक में उनके पाँव की ठोकर लगी। न 
भ्रतीव भक्तिपूर्वक गुरुदेव के पांव पलोटने लगे और रामानन्द जी [f 
मनुष्यं को ठोकर लग गई--इस पाप को दूर करने के विचार से] ह 
होकर “राम राम' कहने लगे । 2. | | 
पादस्य घातं सुविविच्य दीक्षां रामेति मत्वा गुरुदत्तमन्त्रम्‌ । 
जजाप नित्यं मनसाऽचलेन, बभूव सिद्धो व्रतिनां वरिष्ठः ॥|॥। 
पांव की ठोकर को गुरु दीक्षा मानकर और राम राम को i | 
दिया मन्त्र मानकर कबीर जी श्रचल चन से नित्य इसका जाप कणे | 
जिससे वे व्रतघारियो में श्रेष्ठ सिद्ध हो गये । 


भुत्वा कबीरस्य परां प्रसिद्धि, शिष्याः कुधा भीगुरदेवमूचुः। हि 
कुविन्दपुत्रोऽनुगृहीत एष, वृथा गतं नो वत जन्म लोके ॥६॥ | 
५ कबीर की सावंजनीन प्रख्याति सुनकर श्री रामानन्द जी के iy 
ने क्रृद्ध होकर गुरुदेव से शिकायत की कि आपने वह हा 
बेटा तो सिद्ध बना दिया परन्तु दुः है कि [सेवा करते करते] ई 
जन्म यू ही व्यथं गया। . | | 
रामो मुनिः प्राह मया कदापि, कुविन्दपुत्रो विहितो न व 
ते कोधदरधाइच कबीरगेहुं, गत्वा तसूचुः शृणु रे कुविन्द हे 
शी रामाद जी ने कहा कि मैंने तो कभी किसी जुले 
की शिष्य नहीं किया। शिष्य लोग यह सुनकर क्रोध से जल भुते 
रै भर पहने भोर जाकर भलो, ढे 


र 


द 
| 


| 


( १०३) 


्वष्योसि चेद्‌ राममुनेगुंरोसत्वं तत्सन्निधौ गच्छ गद त्वभेचम्‌ । 


१ कृबीरभक्तो भगवत्प्रभुत्वं ज्ञात्वा महाहृष्टमना बभूव ॥८॥ 


यदि तू गुरुवर श्री रामानन्द जी का चेला है तो उनके पास चल 


' और यह वात कह ! कबीर भक्त, भगवान्‌ की महिमा जानकर प्रसन्नचित 
| हो गद्‌ गद्‌ हो गए । | म न 
। ब्भत्सितोहहं विनिवारितस्तथा, त एव माँ नेतुमिहागता अहो ! हे 
' अतो विनोदावसरोऽस्ति साम्प्रतमुवाच तान्नाहमितो ब्रजामि भोः। 


[कबीर जी मन ही मन सोचने लगे ] 'जिन सज्जनों ने मुझको 


| डाटा था और गुरुदेव के निकट जाने से रोका था आज वे ही सब मुझे 
' लिवा ले जाने के लिए आये हैं।' इसलिये झज विनोद करने का अच्छा 
। श्रवसर हाथ लगा है। बोले--'सैं यहां से नहीं जाऊंगा । 


ते स्कन्धमारोप्य बलात्कबीरं, समानयन्‌ राम-मुनेः कुटीरम्‌ । « 


: यः प्राङ्‌ निषिद्धोऽद्य स एव नीतो विलोक्यतां राम-जप-प्रभावः ॥ 


उन लोगों ने बलपूर्वक कबीर जी को कन्धे पर उटा लिया और 


' श्री रामानन्द जी की कुटिया में ले ग्राये। जिसे पहले श्राने.से रोका था 
 “झ्राज उसे ही स्वयं पहुंचाया- देखिए ! राम चाम जाप की कितनी विलक्षण 


| महिमा है। 


नत्वा गुरु राममुनि कबीरो मेने तदात्मानमलं कृतार्थम्‌ । 

मानस्तु तं भक्तवरं विदित्वा पप्रच्छ कस्यासि विनीत शिष्यः ११॥ 
कबीर साहिब ने श्री रामानन्द जी को प्रणाम किया और उस समय 

भपने आपको सर्वथा कृतार्थ समझा । गुरुदेव ते भी उन्हें श्रेष्ठ भक्त समके 

कर पूछा--'हे सौम्य ! तुम किसके शिष्य हो? 

ततः कबीरो निजपूववृत्त निवेदयामास यथाक्रमं सः। 

पाद-प्रहार, गुरु-मन्त्र-दीक्षां थुत्वा ठु सवं चकिता बभूबुः ॥१२॥ 
तब पवीर जी" से-अंपेता! प्यननबहिलालबुच्ाछ्०,सक्वाक्रम निवेदन 


( १०४ ) 
किया- पाद प्रहार और गुरुमन्‍्त्र-दीक्षा की अनोखी घटना पुन 
चकित'हो गए। i; \ 
परीक्षितुं प्राह मुनिः कबीरं, प्रयच्छ शीघ्र गुरुदक्षिणा मे। 
किञ्चनत्वं ह्यत एव. लोके, यत्स्याधिक्कृष्ट नु तदानयाशु॥ 
कबीर जी की परीक्ष लेने के विचार से गुरु रामानन्द जीने कू 


कि हमें अविलम्ब गुरु दक्षिणा दे।' तू सर्वथा निर्धन है इसलिये संग: 
जो: वस्तु किसी भी काम की न हो, वही निकृष्ट वस्तु जल्दी ले ा। | 


स कण्टकव्रातमहो ! निकुष्ट, मत्वा जिधुक्षः कृषकेनिषिद्धः। | 


कुमक्षिकावृन्दजिघूक्षुरन्येनिवारितः पादपशास्त्रविज्ञैः ।१४। 

'वह्‌ कबीर काँटों के ढेर को [निकृष्ट मानकर] उठाना चाहता 
तब किसान लोगों ने, हटा दिया, फिर भिनभिनाती मक्खियों को छि 
मानकर रे चला तो वनस्पति शास्त्र ज्ञाता लोगों ने [मक्षिका 
वृक्ष पुष्पों में फलत्वाधायक बताकर | हटा दिया । 


दृष्ट्वा पुरीषं नगरोपकण्ठे थूत्कारसाहर्रशतैविगीतम्‌ । 
मत्वा निष्ट नितराममेष्यं ग्रहोतुकामः स मलेन प्तः ॥१॥ 
अनन्तर नगर के निकट ही पड़ी हुई विष्ठा को देखा, नि 
| 


अगणित शने जाने वाले भ्रुकते थे और निन्दा hes 
द र निन्दा करते थे । जब उसे मश 
नितांत अपवित्र और निकृष्ट जानकर उठाने चले तो उसने भी डाम है | 


कहा | 


| र्‌ 

दुर | कश्च | ३ 
| er ? करेण तव भोः सस्भाव्यतेऽमेध्यता, । उ 
जाने! त्वत्सदशेन तु इततटिनोस्नातोइतिसेध्यो व्रती। ४ 
देशन मोदकवपुइचैता दञ्ञां प्रापितः । । 


है 
fF 


विभेमि ते करगतः कां कां दशा प्राप्नुयाम्‌ ॥ i | 
—_ सल ने केहा-'मुझसे दुर रहो । कबीर | | 
मल तेरे हाथ छू जाने से मेरे ग्रपवित्र शा की शव 
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( १०५ ) 
'तु अपवित्र मल | और मैं पवित्र नदी में नहाया धोया अतीव पवित्र 
| धारी महात्मा !!' मल- हाँ | मैं [तुम जैसे मनुष्यों की काली 
| | खुब ] जानता हूँ, तेरे जेसे मनुष्य ने ही लड्डू पेड़े के रूप में विद्य र 
| को (लाकर) इस मल दशा में पहुंचा दिया है। रव मैं डरता oe 
न्‌ पुनरपि तेरे हाथों में पड़ा हुआ न जाने किस बुरी दशा में पहुंच । हे 


` मलोक्तिमाकर्ष्य गुरुप्रसादाद्‌ ज्ञात्वा रहस्यं सनसातिहृष्टः । 
| ' स रिक्तपाणिर्मुनिपादपद्म', प्रणस्य तं भाह गृहाण दासम्‌ ॥ १७॥ 
` 


मल की फटकार सुनकर गुरुदेव जी की कृपा से कबीर जी सब्र रहस्य 

समझ गए और बहुत प्रसन्न हुए । तव खाली. हाथों ही गुरु ' चरणों में 

य न प्रणाम करते हुए वोले-(गुरु दक्षिणा में) मुझ दास को ही स्वीकार 
A! 


। 'निङकष्टमन्वेष्टुमहं प्रवृत्तो, लब्धो न लोके स मया पदार्थ: । 
| यावन्निजात्मानसपद्यमन्ते, मत्तो निकृष्टं नहि वस्तुजातम्‌ ॥ १८॥ 
ब गुरुदेव। आपकी आज्ञानुसार [गुरु दक्षिणा में देय | ,भिक्ृष्ट-वस्तु 
ह | बे इता हुआ मैं लोक में घुमा, परन्तु [कांटे, मक्खी मल तक सभी वस्तुवो,को 

| हे की बाड़, पुष्पों में गर्भाधान, शूकरादि की क्षुत्‌ निवृत्ति आदि उपयोगों 

। डा वाली होने के कारण] कोई निकम्मी चीज न मिल सकी गन्त में 

| मैंने अपने आप पर विचार किया तो मालूम हुआ कि मुझ से.निक्ृष्ट 

' त्य कोई वस्तु नहीं है । | 

| ॒ 


(| पेहा-बुराजो ठू ढत मैं चला, बुरा न मिलया कोय । 
|) जो भन खोज आपना, तो मुझसे बुरा न कोय ॥ 


Ld 
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भावे हि विद्यते दवः 

( हरि अनाथ के नाथ ) 

(भवद्‌ बंगप्रदेशे हरिमोहनो द्विजः। . 
सुप्रसिद्ध गटराख्यविप्लवे यञ्ोऽजेयत्‌ वीरगतिङ्गतो युवा ॥॥ 

यः 


कुछ समय पूर्व वंगाल श्रान्त के अन्तर्गत र नारि | 
मोहन ताम के एक कर्मिष्ठ ब्राह्मण रहते थे । (न 
स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारणा युवावस्था हदी i | 

ˆ ` क्या! वे अपने समय के यशस्वी व्यक्तियों में से भ्रन्यतम 


गद्भातटे विष्णुपुरे पर 


| 

'तद्धसेपत्नी विमला तपरिवनी ह्यनन्यनाथा विधवा प 

स्ववंशबीजं खलु पञ्चहायनस्‌ सुपालयन्तो नयतिस्मजी pt 

उनकी पतिब्रता धर्मपत्नी वेचारी विमला अनाथ द हे 

वंशा के अंकुर एकमात्र पुत्र की पालना करती हुई जीवन यार" | 

थरी । वह बालक ग्रभी पांच वर्ष का ही था । | | 

स प्राप्तकालः शिशुरिद्रमोहनः स्वग्रामतः क्वापि र 

_ विद्यालये नित्यमयादतन्द्ितो “भव्यब्रुमाः स्निग्धदला भ; 

`. कुछ समय बाद वह वालक वड़ा हो गया । उसका ग ई | 

इन्द्रमोहन बह्‌ अपने गांव से काफी दूरहोने वाले एक सिव हट 

बिना आलस्य किये पढने जाया करता था । [लोकोवित १. | 
“होनहार बिरवान के होत चीकने पात” । ही । 

४ चते भरै 
विद्यालयीयेऽध्दनि निजने दने गच्छन्नयं तस्यति वेपतै १ 0 ॥ 
अस्यैव चान्ये सहपाठितोदभकाः सुखं समायान्ति सह ! 
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( १०६ ) | | 


| 
है 
है 


( १०७ ) 
विद्यालय के मार्ग में बड़ा भयानक वीहड़ जङ्गल पड़ता था । जहां से 
ते जाते बालक इन्द्रमोहन भय 


। से कांप उठता था। जब कि उसके साथ 
के अन्य बालक अपने बड़े भाईयों के साथ बड़े आनन्द से आते जाते थे । 


| स चेकदा प्राह रुदन्‌ स्वमातरम्‌ 

070 हंहोऽम्ब ! मे क्वास्ति पिताथवाग्रजः । 

` एकाकिनं सां पथि यः सहानथन्‌ 
कुर्यादरं वीतभयं दयान्वितः ॥।५॥। 


ले एक दिन वह अपनी माता से रोता हुग्मा पूछने लगा-मेरे पिता या 


बड़े भाई कहां हैं ? दया करके जो मुझ अकेले को रास्ते में तत्काल डरने न 
दें और अपने साथ ला सकें। 


॥। ' विलोक्य बालं सहसा रुदन्तम्‌ सा सान्त्वयामास बहुप्रयत्नेः । 
' परं शिशुर्बालहठाद्‌ रुरोद क्व मे दिरा क्वास्ति तथाग्रजो वा ॥ ६॥ 


I द x 
| बालक को. रोते देख माता ने भ्रनेक प्रकार से सान्त्वना देने का प्रयः 
# त्न किया। पर बालहठ के कारण वह रो रो कर यही कह रहा थां कि 


१९ 'कहां हैं मेरे पिता ? कहां हैं बड़ भैय्या ? 


प्रनन्यनाथा बिमलातिधीरा. शोकाश्षुपुरं सहसा निरुध्य। .. 
ता स्वपृज्यदेवं खलु बालकृष्णं प्रदशर्य तं प्राह तवाग्रजोऽयम्‌ ।।७॥ 


| ` बेसहारा विमला ने अपने आंसुओं को बलात्‌ रोक लिया और अपने 
£ भाराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रतिमा दिखाते हुए बड़ी गम्भीरता से 
र, बोली--'बेटा ! इन्द्र ! ये ही तेरा बड़ा भाई है। क 
रि पदा वने त्वं सभयो भवेस्तदा 'गोपाल! एह्योहि-वद त्वमुच्चकः । 
छ सेदव तस्मिन्‌ विपिने वसत्ययम्‌ महाभयं ते व्यपनेष्यति श्रुवम्‌॥८॥ 
0 जब में भ मैया ! आग्रो' कह कर जोर 
| जब तुझे वन में भय लगे तो “गोपाल भैया ! आग्नो' कह कर 
ह जोर से 


र से आवाज लगाना । या हमेशा उसी जङ्गल में रहता है। तेरे भय को 
] अवश्य दुर करेशी ०००80 er colocion igitized रहता है । दै 


। 


4 ( १०८ ) 


स श्रद्धधानों वचने परेद्यु्वनेऽरटत्ताररवेण बालः। | | 
«पाल! गोपाल! ! मभाग्रजस्त्वम्‌ “गोपाल! एह्य हि पुनः पुन ॥ 
अपनी माता के वचनों में श्रद्धा रख कर वालक इन्द्रमोहन अगे 
दिन बन में जाते ही जोर जोर से पुकारने लगा भया गोपाल | गगन, 
गाग्रो गोपाल भैया !! 
बर्हावतंसो घृतवेणुदण्डः सपीतवासा कमलायताक्षः । 
गोपालकृष्णः समुपेत्य दोभ्यामापीड्य वक्षस्तमसान्त्वयद्‌ द्राष्‌॥ | 
उसी समय श्रीकृष्ण वहीं पर श्रा गये । जिनके शिर पर मोर एंड 
का मुकुट था, हाथ में मुरली थी, पीताम्बर शरीर पर था, कमल केसमा । 
सुन्दर नेत्र थे । उन्होंने ग्राते ही तत्काल इन्द्रमोहन को बाहों में भर 
ग्रालिगन किया और सांत्वना दी । 


तदा प्रभूत्येव स बन्यसङ्कट आकारयामास ' निजाग्रजं सदा। | 
समेत्य सत्वर' स्कन्धे समारोप्य वर्नोंदपोरयर/ 
` तब से इन्द्रमोहन प्रतिदिन वन की भयानकता से बचने है 


“गोपाल भैया ! रागो” कहकर ज्यों ही पुकारता त्यों ही श्री 
तत्काल आते ौर उसे क्वे पर बैठा कर जंगल के पार छोड़ जाते! 


अथैकदा भ्री गुरुदेवसद्मनि महोत्सवे भाविति भूरिभोजने रा 

(्वस्वालयेभ्यः पय झानयब्त्विति' सर्वेऽपि छात्रा गुरुणा प्रचो 
न एक दिन गुरु जी के यहां कोई उत्सव होने वाला था! उत्व") ` 
छात्रों को आज्ञा दी कि कल अपने २ घर से दूध लेकर आना । . ॥ 
सायं समागत्य स इन्द्रसोहनो गुरोरनुज्ञां भणति स्म सार | 
तदाऽवश्ा सा तु तमाह तत्क्षणम्‌ वाच्यस्त्वया तात स एंव 000 
सांयकाल इन्द्रमोहन ने गुरु की भ्राज्ञा माता से सुनाई | [ ॥ { | 

ने बढ़े ग 


को] जबः्ञ्चौर्‌ न आची” 4 
rv " 


FA 


“क 


( १०९ ) 
तथा - कृते. क्षुद्रतमामुदञ्चनीम गोपालक्कष्णाहृतदुग्धपुरिताम्‌ । 


` 


॥ गुंदा समादाय गतो गुरुगु हम्‌ नत्वाऽवदत्तात ! समापि गृह्यताम्‌ ॥ 


इन्द्रमोहन ने ऐसा ही किया। और बड़े भाई गोपाल द्वारा दी हुई 
| छोटी सी दूध की लुटिया को लेकर गुरु जी के घर गया। नान 
. वोला-गुरुदेव ! मेरा दुध भी लीजिये । 
| गर्त शिष्याहृतडुग्धकुस्भान्‌ महाकटाहे स्वयमेच चाक्षिपत । 
॥ पर वराकस्य च मोहनस्य सोदञ्चनी दृष्टिपथं न याता ॥१५॥. 


गुरु जी तो सम्पन्न छात्रों द्वारा लाये हये 
प हुये दूध से भरे घड़ों को स्वयमेव 

' एक बड़े विशाल कड़ाहे में डालने में व्यस्त थे । श्रतः मोहन 4 ॒ 
गा टिया पर उनकी नजर दीप । अतः मोहन की छोटी सी 


' पउन्मना प्राह पुनः पुनगुरुम्‌ गृहाण भो तात! गृहाण मे. पयः ।. 
' गुरुस्तु निर्भत्स्यं रुषा तमब्रवीत्‌ प्रयच्छ से सन्द! सहाघटं स्वकम्‌ ॥ 
|| ऊ फिर बेचैन होकर बोला-गुरु जी! दूध लीजिये मेरा भी दूध 


\ , तीजिये ना ! गुरु जी उसे डाँटते मं {क) बोले 
, LC ए क्रोध में भरे (व्यङ्ग्य ट 
कि पख! ला! अपने बड़े भारी दूध भरे मटके को ?” gr 


El 
' जेस्तः शिशुः कषुद्रतमं स्वभाजनम्‌ 
गुरोः करेऽदात्‌ सपयोऽतिलज्जितः । 
6 अपातयद्‌ यावदयं . महाघटे 
र | तावत्क्षणादेव स पुरितोऽभवत्‌ ॥१७॥ 


7 
औँ डरे हुये मोहन ने शर्माते हुए ग्रपनी सब से छोटी दुघ की लुटिया गुरु. 
नी कै हाथ में दे दी । गुरु जी ने एक विशाल खाली घट (घड़े) में-जब उस ; 


र इट्य के दूध को उडेला तो वह घडा ऊपर तक लबालब भर गया। 


¢] | भहाघरा P 
' ऽना भाजनभाण्डकुस्भा द्रोण्यस्तथा सत्कलशाः कटाहाः । ` 


| |” “१ पुर्णा अखिला क्रमेण तथापि सोदर्जश्चानका न रिक्ता ॥ श्द॥ 


सै Ist उस छोटी सी! लुंटिया' क्ष ॥ से“वहाः प सब बढ़ बड़े घड़े ८ 


§ 


। 


( ११० ) 
बर्तन, कड़ाही, क्डाहे, कलश आदि क्रमशः भर गये, किन्तु वह लुटिया तव 
भी खाली न हुई.। | ४. -/ जहाज 
चसत्कृतोषध्यापकवर्य्यं आह तं कुतः समानीतमिदं पयस्त्वया । | 
'अहो! बताइचयॅमिदं सकोतुकम्‌ सत्यं समुद्राइचुलुकेन पुरिताः।१॥ | 

गुरु जी ने आङ्चर्य से चकित होकर पुछा- यह इथ तुम कहां से लागे | 


f 
हो ? भरे ! बड़े आइचये की वात है !! आज तो यह कहावत सत्य हो एई | र 


१ 
|, 


| 
। 
| 
| 
| 


hist 4} 


कि 'एक चुल्लु से विशाल समुद्र भर गया i । ए 
दुगु र प्राह वने ममाग्रजः गोपालनामा वसतीह सोदरः। 


बर्हावतंसो घृतंपीतकपंटः दत्तं पयस्तेन दयादचेतसा ॥२०। | 
इन्द्रमोहन ने गुरुजी को बताया-इस जंगल में मेरा सहोदर भाई | 
रहता है। जिसका नाम गोपाल है। वह मोरपंख का i सा वान्ये, प 
है--पीले कपड़े पहनता है-उसी ने मुझे यह दुध दिया है। । ' पो 
श्र त्वा गुरुः सोदरलक्षणानि दृष्वटा तथा तंस्पयसो महत्त्वम्‌ । |, 
स्कन्धे समारोप्य वटूं चलन्तयम्‌ उवाच मां दशय सोम्य !तं शिश मा 
गुरुजी ने जब बड़े भाईके लक्षण सुने और उस हूं। की अर्द, भः 
घटना को देखा तो इन्द्रमोहन को कन्धे पर बैठा कर चल दिए यौरब | 
हे वत्स ! उस बालक के पास मुझे ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हैं! तव 
महावने संस्थित इद्रमो हन 'एह्ये हि गोपाल! जगाद नित्यवत्‌ | 
न भाषते नेति च पुर्वेवत्तदा निराशतां प्राप्य रुरोद बाल र भए 
उस भयानक जंगल में पहुंच कर इन्द्रमोहन ने रोज की तरह गा 
'गोपाल भया ! झाश्ों, आओ ! पर जब उसे न तो कोई उत्तर मित | 
न ही कोई भ्राया तब वह निराश होकर रोने लगा। 5 
६। | 


क्षणात्तदा देवगिरा तमाह कि रुचते संप्रति नाउ्वितीय a 
ग्रकुवेतां दीनजनेऽनुक्कम्पाम्‌ न दञ्ञैनीयोऽस्मि कदापि न्धो । 2० । 
¦ ` तभी आकाशवाणी हुई भैया ! तुम रोते क्यों हो' ! राज दा 


नहीं हो | जो रीमोंपरुदया'हीकतः के उनको दशेचण्नही (देवा 


ते 


तथा 


( १११ ) 


भुत्वा गुरुदेंबगिरं विलज्जितो रुदन्‌ शिल्लु प्राह वयस्य पुत्रक । 
त्वमेव 9202 कर नत्सलम्‌ स्वश्रातरं सर्वजगत्पितामहम्‌ ॥ 
आकाशवाणी की बात सुन कर गुरु जी लज्जित हो गये । बाल 
ले र ये । बालक 
रोते हुए बोले- पुत्र ! मुझे क्षमा करो। तुम अपने भाई जोकि Bd ५ 
में समस्त विश्व का पितामह है--प्रार्थना करो । । ४० 
सगद्गदं प्राह शिशुस्तदानीम्‌ भ्रथं गुरुः पुज्यतसो मदीयः । 
एह्य हि शीध्रं न तु तेऽपराधम्‌ 'सात्रेऽ्य नूनं कथयासि बन्धो ॥,- . - 
वालक इन्द्रमोहन ने गद्गद्‌ होकर पुनः पुकारते हुये कहा [ ये मेरे ` 
ह हि र -ये मेरे 
। ज्य गुरु जी हैं। भैया ! जल्दी ्रजाग्रो-नहीं तो तुम्हारा यह अपराध 
३ ` माता से आज अवश्य कहुँगा। Rt Jie 
ए ततो लसत्कुण्डलमण्डितास्यः स्फुरन्‌ महामौक्तिकदामकण्ठःः। । 
| पीताम्बरो बहुकुतावतंसो गोपाल देवः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥२६॥ 
| तब श्रीकृष्णचन्द्र ्रानन्दकन्द तत्काल वहां प्रकट हुए । सुन्दर मुख , 
॥ ८ बार कुण्डलों की कान्ति विराजमान थी। गले में मुक्तामणियों की अमूल्य 
| ला सुशोभित थी पीताम्बर और मयुरपंख का मुकुट धारण किये हुये 
छ भगवान्‌ दिव्यतम लग रहे थे। हन 
| अवोचदेनं णु तात ! मेऽयं क्षन्तव्य एवागमने विलम्बः । : 
। | ` ब्रूहि मां दुवेचनं यथेच्छम्‌ वाच्यो न दोषो सम मातुरग्ने ॥ 
R क भगवान्‌ ने मोहन से कहा-भाई ! मैं बहुत देर से आया हूँ मेरे इस 


१ नत का क्षमा कर |; 
ए) रे भाता ) ॥ तुम मुझे कुछ भी बुरा भला कह लो, पर ये भ्रपः 


लन PC Ve NII ND SE UT NT डल कक हब 


° माता के सामने मत बतलाना । [ 
| पै देवदेवं प्रणिपत्य साञ्जलिः गुरुस्तथा बालक इच्द्रमोहनः । ` 
गीर्णजन्साजितकर्मबन्धनौ जाताविहामुत्र च भव्यमागिनों ॥ 

र तथा : उन देवाधिदेव जगत्पति प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके इन्द्रमोहन 

| र गी के जन्म जन्मान्तर के कर्म-विपाक-जत्य सब पापादि -नष्ट हो 

किया भश पा से इहलोक और परलोक में उन्होंने ग्रलौकिक आनन्द प्राप्त 


तै 
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विश्वास! फलदायकः 
( विश्वात्‌ का फल ) व 


me 5 


§ आसीत्पुरा 'कोशलदेशमध्ये महेशसिहस्य सुतो रमेशः | हृ 
यो बाल्यभावे जनकस्य पुत्रीम्‌, ददर्श रासं च कलो स्वदुरभ्याम्‌॥ | ` 


कुछ काल पूर्व कौशल प्रदेश में महेशसिह. नामक व्यक्ति के एक ।ब 
रमेश नाम का पुत्र 'था । जिसने शैशव में इस कराल कलिकाल भेंभी सं 
` मवंती.सीता और भगवान्‌ राम के साक्षात्‌ दर्शन किये थे । | 

- ` 
्रथेकदा भाविनी होलिकोत्सवे प्रोचुः समेताः शिशवः परस्परम्‌। ३ 
्रातभेग्िन्याःसदनं व्रजाम्यहम्‌, ग्रहं परेऽह्न्‌ यस्मि परात्परेऽहनि॥ त 


. [घटना इस प्रकार है]-एक बार होली के भ्रवसर पर, होती: | 5 
कोत्सव से दो चार दिन पूर्व बालक इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे रै | 
रहें.थे-मैं अपनी बहन के यहाँ कल जाऊंगा--' मैं परसों जाऊंगा र है, 
अगले दिन जाऊंगा । | 


उवाच तेष्वन्यतमोऽपि बालो; रमेशनामाहमपि ब्रजामि | 


सपाणिघातं जहसुस्तमुच्चेमिध्यातवोक्तिभेगिनी क्व ते भोः | क 

बे 

उनमें से रमेश नामक एक बालक बोला--'मैं भी. श्रपनी बह व्‌ 

वहां जाऊंगा वह बात सुनते ही सब लड़के हाथ पर हाथ मारक | 

खिल्ली उड़ाते हुए हंस कर कहने लगे-तू बिलकुल कूठ बोलता है. | 
तुम्हारी बहन है ही कहां ? | | 


शर रुदन है छु : | पर्त 
रुदन्‌ रमेशो गृहमेत्य भातरम्‌,उवाच का से भगिनी ? पुनः धर! 
सा बालक सान्त्वयती' प्रकल्पनेर्जगाद सीता भगिनी तरवार 
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( ११२) 


( ११३ ) 


| 
| 
| रमेश रोता हुआ घर पहुंचा। माता से वार २:पूछने लगा--'मेंरी ` 
| बहन कौन है अम्मा ?.! वह भी वालक को सान्त्वना देते हुए भूठमूठ बोली 


। _बेटा, तुम्हारी बहन सीता है । 
हृष्टः समागत्य स बालगोष्ठ्यास्‌ तथावदत्तान्‌ संपणं सगवंम्‌ । 
काले तथाम्बासनुरुध्य रोषादादाय देथं प्रतिगन्तुमेच्छत्‌ ॥ 


। बालक हर्षित होकर बालकों की ..मण्डली में भ्रा गया ! शतं लगाकर 
बड़े गर्व के साथ उन्हें बताया [कि मेरे भी एक बहन है जिसका नाम 
सीता है--मैं होली पर उसके यहां भ्रवश्य जाऊंगा” ] निश्चित समय पर 
वालक ने अपनी माता से रोषपूर्वेक ग्रह: किया- और ग्राखिर में वस्त्र 
मिष्ठान्न प्रादि लेकर जाने. को उद्यत हो गया । 


' अनत्यनाथा जननी रमेशम्‌ प्राबोधयत्‌ ते भगिनौ नु सीता । 
स्वसुः पतो राम इति प्रसिद्धः साकेतपरय्यां वसतिस्तदीया ॥ ` 
। वचारी अनाथ माता ने उपायान्तर न देखकर उसे [सामान इत्यादि 


देते हुए] समफाया--कि. तुम्हारी बहन सीता है उसके पति का नाम राम ' 


है जो अयोध्या नगरी में रहते हैं ! े 
पृच्छत्‌ बिपृच्छन्‌ पथिकान्‌ हठादयं प्राप्त साकेतपुरों निशामुखं । 


लोकान्‌ यदाऽपृच्छदयं स्वसुग्‌ हं हसद्भिरेमि समुंपेक्षितहिचिरंम्‌॥ ` 


' ` मुसाफिरों से रास्ता पूछते २ यह हठी बालक रमेश श्रालीर सार्य- 
काल के समय अयोध्या जा पहुंचा। वहां जब उसने लोगों से अपनी बहन 
कै घर का पता पूछा तो-सवने. उपेक्षा भाव से हँसकर उसे टालते हुवे 
'पहुत देर तक टर्काया । व 


|अचुयुंगेस्सिन्‌ क्व नु रामराघवः क्व वा कलौ सा च विदेहुनन्दिती ` 


ययं बालिशबालको वथा प्रतारितः क्लिइबति पर्येटन्नहो ! 


यु वे आपस में कहने लगे--इस कलियुग में रामचन्द्र जी कहां ? या सीता १ 


कहां ? निश्चित ही इस अबोध बालकको, किंसी ने व्यर्थ बहुकाया 
मी तो बेचार[ ढुःखी होकर मारा: olleetion [रहा है. eGangotri 


उ | 
( ११४९) 
अचिन्तयन, मात्र्युपदेशनिष्ठः इह्‌ स्वसा से वसतीति सत्यम्‌ | 
न सेलनं स्याद्‌ यदि दैवकोपाद्‌ मज्जामि तूनं सरयुप्रवाहे॥ | : 
माता के वचनों में विश्वास करके रमेश सोचने लगा, मेरी बहन 
नगरी में अवश्य है-यह सर्वथा सत्य है। पर यदि दुर्भाग्यवश मै उसे! | 
मिल सका तो निर्चित ही सरयू के प्रवाह में डूब कर अपनी जान खो द. . 
श्रान्तो भ्रमन्‌ राजपथान्तिके क्वचित्‌ शिइये क्षितो देय क्तोपबहष। 
विशवासमालक्ष्य शिल्ोस्तदा वृढं जगाद सीतां रघुनन्दनः स्वयम्‌ ` 
बेचारा रमेश इस प्रकार घूमते २ थक कर रास्ते में ही कहा 


है पर उस सामान को तकिये की जगह सिरहाने रखकर सो गया। औं 
) ही इस इढ़ विश्वासपुरणं निश्चय को जानकर अन्तर्यामी भगवान्‌ राग फत 


सीता से कहने लगे। - । 
प्रिये ! प्रिये ! कि ससुखं प्रसुप्यते लुठत्यहो ! भूमितले तवाद 
प्रेमोपहारः प्रहितस्तवाम्बया गच्छाव आगच्छ तदन्तिके दूतम्‌ | 
प्रिये जनकनन्दिनी ! क्या आराम से सो रही हो, तुम्हारा घोग * 
तो जमीन पर लोट रहा है! तुम्हारी माता ने [होली के उपलस् 
प्रेमोपहार भेजा हुग्रा है-श्राग्रो, जल्दी से उसके पास चले । । 
: सीता निशीथे पतिपृष्ठगामिनी जगाम पद्भ्यामतिविस्मिता श 
ततं रुषं शिशुमाह दर्शयन्‌ श्यं शुभे ! तेऽभिनवः प्रियो 

सीता रात्र में पेदल ही चकित सी होकर अपने स्वामी ह 
चलने लगी। श्रीराम ने वहां पहुंचने पर थकावट से चूर २ होकर र 
उस बालक को दिखाया र बोले, कल्याणि ! यही तुम्हारा याम | 
छोटा भाई है। | hh । 
. उत्थाप्य बालं जनकस्य पुत्री पप्रच्छ प्रेम्णा बद कोऽसि ब | 
स 'प्राह सीता भगिनीह मेऽस्ति देयं प्रदातुं ह्यहसागतोऽरिर | || 


साग 
जुगकान्दिनी उस, बालक, को० गाकु, मे पूछने | | 


MSI की लक +3. कं 


RE चस नामका 


( ११४ ) 

? उसने भी स्वाभाविंकता के साथ: उत्तर दिया-यहाँ परुसीता 
नाम की मेरी बहिन है--मैं उसे होली की मिठाई पहुंचाने आया हूँ । 
रामोववदत्सौस्य! तव स्वसेयम्‌ सां विद्धि रामं अगिनीर्पात स्वम्‌ । 
बालः कटादौण निरीक्ष्य .सौतासुवाच' नेयं भगिनी ममास्ति ॥। :-: 

भगवान्‌ राम बालक से कहने लगे-हे सौम्य ! यह ही तुम्हारी. 


। बहिन सीता है--और मैं हूँ तुम्हारा बहनोई राम ! परन्तु बालक ने व्यङ्ग्य 
। पूवंक सीता की ग्रोर देखकर उत्तर दिया यह मेरी बहिन नहीं हो सकती 


| स्वसा तु कण्ठे स्वकरो निधाय रोदिस्यंतौतिं किलं लोकरीतिः। 
¦! रामो हसन्नाह विदेहुत्रीं कुरु प्रिये ! सम्भ्रति-लोकरीतिम्‌ ॥ 


` क्योंकि लोक-व्यवहार'तो यह है कि "बहिन आई के जे में हाथ 
डालकर रोती है। तब राम हसकर सीता से बोले- प्रये,!.ग्रव तुम [ अपने ` 


¦ रोदन के पाठ का ग्रभिनय करती हुई] लोक व्यवहार पूणे करो [जिससे 


¦ इसे तुम्हारे बहिन होने का.विश्वास हो ]।. . : 


सा बाहुपाश शिशुकण्ठदेशे निधाय तारस्वंरतो रुरोद । 

त्यक्तां ! कथं मे स्मृतिरेव मात्रा, हा तात! हा मातरितो नयेथाम्‌ ॥ 
“ तब सीता जी उस बालक -के गले में भुजाएं डालकर जोर २ से 

रोते हुए कहने. लगीं--हायं'! पिता जी !: श्र प्यारी अम्मा !! आपने तो 

मुझ को बिलकुल ही भुला दिया । मुझे यहां से बुला लो। | 


` बालोऽवदत्ते नयतार्शमेव समागतो मा रुदिहि प्रकामम्‌ । 


विशुद्धभावेन वञ्ञीकृतश्च शरीरामचन्द्रोपि चिरं रुरोद ॥ 


बालक कहने लगा-- बहिन, मैं तुम्हें जिवा ले जाने के लिये ही आया 
है, तू मत रो, मेरी प्यारी बहिन, अधिक मत रो। वालक pass 
निरछल व्यवहार प्रेम के वशीभूत भगवान्‌ रास भ काफी देर 
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तक स्वयमपि र रहे। 


( ११६ ) । 
विशम्य बालः कंतिचिद्दिनानि नरेन्द्रहम्यें बहुपाल्यमानः 
स्वस्रा स्वयं भूषितसर्वगात्रो मुदा प्रतस्थे स्वगृहं रमेश; | | 


बालक कुछ दिन' [भगवान्‌ के कनक भवन' नामक] राजो 
स्वागत सत्कार का आनन्द लेता रहा । एक दिन वहिन द्वारा पहः 
कपड़ों तथा भ्रलद्भारों से सुसज्जित रमेश धर को ओर खु 
पड़ा। uf | | 


माता शिशुं बीक्ष्य गूहागतं सा, भुत्वा च साकेतपुरीप्रसङ्ग्‌। . 
संस्मृत्य संस्मृत्य तु रामकीति. ध्यानेन तद्‌ धाम जगाम सब्॥ 


` उसको भक्त माता ने जब घर वापिस लौटे अपने पुत्र कोह 
और ग्रयोध्या में घटने वाला सब प्रसङ्ग सुना, तो वह भगवातु रार 
कीति का बार २ स्मरण करती हुई ध्यानमग्न होकर तत्काल साकेत 
को प्रयाण कर गई। | 


सोताप्रद्तश्च महाहरत्नेर्वयस्कतां भराष्य रमेशसिहः । 
चकार पयागपुराख्यराज्यं जनश्ृतिः ` सबंजगत्‌-प्रसिद्धा ॥ 


वयस्क हो जाने पर उस बालक रमेशसिह ने सीता द्वारा यि 
अमुल्य होरे-रतन-मणियों के मूल्य से [ही अवध. प्रान्तीय] “पे 
नायक राज्य को स्थापना की । यह किंवदन्ती सम्पूणाँ विंद्व में प्रतिक । 


श्वासो न चैको नवकोटिलभ्यः 


| (नो करोड मूल्य में भी एक श्वास नही मिल सकता)' 


' करिचित्कृंषाणः स्वकृषि खगेभ्यस्त्रात्‌ः स्थितः प्रोन्ततमञ्चपृष्ठे । 


' मृद्गोलकं गोफणिकान्तराले सन्धाय नित्यं क्षिपतिस्म वेगात. ॥१॥ 


'कोई किसान पक्षियों से अपने खेत की रक्षा (रखवाली) करने के 


' लिये मिट्टी की गोलियें गुलेल में रखकर बडी तेजी से फेंका करता थां। 


' अरथेकदाऽयं गुलिकां विधातुम्‌, मृदे स्वभूमि खनतिस्स यावत, । 
| तावत्तु गर्ते गुलिकाप्रपुणंम्‌ ददश भाण्डं निहितं पुरस्तात्‌ ॥२॥ 


| एक दिन गोलियें बनाने के लिये भूमि खोदते समय उसने गोलियों से 
' भरा घडा गढढे में देखा । प्रसन्न हो वह सोचने,लगा । 


मचिन्तयत्‌ पितुपितामहाद्यैरिहैव नित्यं कृषिकमं क्लुप्तम्‌ । 


| तन्निर्मिता या गुलिकास्तु शिष्टास्ता एव भूमो निहिताः कदाचित्‌ ॥ 


Sones sass ra sesreb NPT २७१०-८। 


मेरे पिता दादा परदादा आदि यहीं पर खेती का काम करते रहे 


' हैं। उन्होंने भी गोलियें बनाई होंगी जो शेष बची वे कभी भूमि में दवा दी 


गई होंगी । 
ततः प्रभृत्येष तुः गोफणे ताः सन्धाय निक्षिप्य निर्हान्त काकात्‌ । 
भक्ष्यं समादाय कृषाणभार्या नित्यं समायाति गृहीतपुत्रा ॥ ४॥ 


तब से यह किसान उत गोलियों को ही गुलेल में रखकर फेकता 
शौर कौवों को भगाया करता था। उसकी स्त्री प्रतिदिन उसके लिये खाना 


' गाया करती थी । साथ में पुत्र भी होता था । 
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eee 


उंबोजितोऽसौ निजभार्यया वें, चलाद खाद्यं पिवतिस्म तग 


कीणभूसा तरुसुलसस्थः। 
स्तनन्वयः क्रीडति जानुस ।१॥ | 
= स्त्री पख से हवा करती ओर वह नाजन करताया 


द्‌ 


~ 
Rt = लनलाललिलिडिल वहाँ 


उत्का दघदुहा छाटा वच्चा घुटना क दल बहू खुदो हुई क 


। है] 


€् 
24 । 


अनेकदा बालक एप देवाद्‌ धुत्वा मुख ता गलका चचोष। 
कृषाणभार्या स्तनपानकाले न्यसारयत्तां स्वगृहे सनोज्ञास्‌ ॥। 


ला ०. > ७०७ ००, 


उसके मुख में से वह चमकता गाला निकाला । | 
विचोष्यमाणा गुलिका मुखेन महोज्ज्वला दीपशिखेव जाता। 


. सा कर्षकी काचसयीं विचित्रां मेते शिशोः कोडनकं विचित्रम्‌। 


गोली दीपकं 


| त समय तक सुख म चूस जान के कारण बि 
री वालका ह | 


की भान्ति चसक रही थी ! पर किसान को स्त्र 
को विचित्र सी कांच की गोली ही समका । 


| हि 
अर्थेकदा तत्र च कोऽपि रात्निकः समागतः क्रीडनकं ददश 


ट्‌ 
उस 


य 
न 


` प्रीक्ष्यतं विस्मितमानंसोऽभव्‌ शरहोऽस्य झुल्यं नवकोटिङपल 


एक दिन वहां पर कोई जौहरी आ निकला । उसने त 
खिलोना वह कांच को गोली देखी तो परीक्षा करने के उपरा € | 
लगा-अरे, यह तो नौ करोड़ रुपये मूल्य का लाल है! ! 


उवाच अत्र ! कुत एष भ्रागतो सणिविचित्रो नवको 


लि वित्तं भव सर्वेरंगला तथा पतिस्ते धनदोपमो भवे 


हरी किसान की स्त्री से बोला--देवी ! ये नी bt | 
मूल्य को विचित्र मणि तुम्हारे पास कहाँ से आई ? 


बदले में लेकर आनन्द करो-- म्हारा पति कुबेर के समान 
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तथाकृते रूप्थसुवर्णभारेः कुटीरक तत्कृषकस्प पृर्णम्‌ । 
मोमु्यमानाह पात समेत्य केदारचिन्तां त्यज गच्छ गेहम्‌ ॥१०॥ - 
स्त्री ने जौहरी के कथनानुसार किया । उसकी झोपड़ी रुपयों तथा 


` योने से भर गई । वह हर्षातिरेक के साथ दौड़ कर पति के पास गई श्र 


बोली--छोड़ो खेत की चिन्ता, घर चलो । रछ ( } 
दिवानिशं या गुलिकास्तु नित्यं क्षिपस्यहो ! त्वं खगवारणाय । 
बालोद्धुता छोकतमा तु तासाम्‌ कऋता सहष नवको टिसूल्ये.। ११॥ 

आप रात दिन जिनको गोली समक कर पक्षियों को हटाने के लिये 
फेंकते रहे हो, उन्हीं में से एक को बालक ले गया था। उसे एक जौहरी ने 
बड़े हर्ष के साथ नौ करोड़ में खरीद लिया। ; 


` . ज्ञात्वा स्वपत्त्या गुलिकामहाघंतां ददर्श यावज्निजभाण्डमुस्सुकषः । 


निरीक्ष्य रिकतं प्ररुरोद दुःखितो सूर्खस्य मे पश्यत निन्दयदुष्कृतिम्‌ ॥ 
अपनी स्त्री के द्वारा उन गोलियों की महता और मूल्य जानकर वह 
उत्सुकता के साथ घडा देखने लगा- पर उसको खाली पाकर बड़ा दुःखित 
हुना और बड़े जोर से रोने लगा-श्ररे ! मेरा मूखतापूर्ण निन्दनीयः कार्य 
देखो । 


क्षिप्ता सहाहा सणयो दिवानिशम्‌ खगापनोदे शाल ला 


चिङ्‌ मां सहाज्ञ ललमात्मघातिनम्‌, इत्थं रदन्तेव जहौ कलेवरम्‌ ॥ 
“मैंने इतनी मूल्यवान्‌ मणियों को रात दिन पक्षियों के भगाने में 

गोलियों के रूप में नष्ट कर डाला । मैं कितना मूखे हूँ मुझे धिक्कार है! 

ऐसे रोते २ ही उसने शरीर छोड्‌ दिया । 

जीवः कुषाणो ललना तु बुढिः सनस्तु बालो सणयोधसवहच । 

क्षेत्र बपुर्वे विषया विहंगा गुस्मेहारात्तिक' एव विज्ञः ॥१४॥ 
जीवात्मा किसान है, बुद्धि किसान की स्त्री है, मन ही बालक है, 

मणि प्राण रूप है, शरीर खेत है, विषय भोग पक्षी हैं भौर गुरु जोहरी के 
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वेदान्त-शास्त्रं हि सुवर्णभारम्‌, अज्ञानसेवात्र विपर्य्यंयशच्च । । 
प्राणात्यग्राप्तिहां नुताप उग्रो विवेचनीयः सुधिभिःस्वबुष्या ॥ 


वेदान्त शास्त्र स्व॒र और रुपया समझना चाहिए, मुखता हो ई 
( अदल बदल ) है प्राण-परित्याग पश्चात्ताप का ही स्वरूप है, ये दाए 


विद्वानों को समना चाहिये । | 
: जीवः स्वमोरस्यान्निजकोटिमुल्यान्‌ इवासानहो! व्यर्थयति प्रका 
. प्राणात्यये चकतमेञ्वशिष्ट ज्ञात्वा . तदधं श्‌ चमेति मन्दः ॥।॥ 


मुखेबुद्धि जीव नौ करोड़ की कीमत वाले अमूल्य इवाँसों को कि , 
| वासताश्रों में ही व्यर्थ कर देता है--और अन्त काल में जब उन खाको " 
मूल्यः उसे ज्ञात होता है तो बहुत: पछताता है । 


` तस्मात्तु पुव हि रहस्यमेतद्‌ बुद्ध्वा विपश्चिन न भजेत्प्रमादश। 
कुर्यादवन्ध्य परंभाथसंस्थः' क्षणं क्षणं दुर्लभजीवनस्य ॥४ 


इसलिये बुद्धिमान को सब कुछ समझते हुए प्रमाद नहीं करना चाहि 


परोपकार में हो जीवन बिताना चाहिए.। जीवन का एक र क्षण दु 
ओर समय ग्रमुल्य है । 


h 
। 
|| 
। 
(| 
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। शिक्ष्याः परोक्षवचनेहि जनाः सदेव 

| (युक्तिपूर्ण ही शिक्षा देनी चाहिए) 

¦ कश्चिन्नृपः श्‌द्ध-कुल-प्रसू तिः दुभर्यितोऽभूद्‌ बहुमचसेवी । 

ह तत्संगतोऽमात्यजनःः प्रजाइच, कादम्बरीपानरता बभूवः॥ १॥। 

अर्थ--कोई उच्चकुलीन राजा दुर्भाग्य से अत्यन्त मदिरापान करने 
' लगा ५ उसी की संगति से मन्त्री एवं सम्पण प्रजा-जन भी निरन्तर मदिरा- 
. पान में रत रहने लगे । १ 

| क्षोबो नृपः पतति भूमितले कदाचित्‌ 

६ पत्नीं प्रताडयति भस्संयति स्वभूत्यान्‌। 

गच्छत्यहो विगतलज्जतमस्त्वगम्पां 

राज्ये गृहेऽपि खलु मात्स्यनयः प्रवृत्तः ॥२॥ 


| अर्थ--राजा मदिरा पीकर बेहोश हो जाता और. भूमि पर गिर 
` पड़ता, कभी उन्मत्त होकर ग्रपनी पत्नी को मारने लगता और कभी नौकर- 
' चाकरों को बिना बात ही डांटता फटकारता । वह निलंज्ज की भांति अगम्या 
\ गमन करने लगा। उसके घर में ही केवल यह दशा न थी अपितु सारे राज्य 


इ में ही इस प्रकार “मात्स्यन्याय' ( बड़ों द्वारा छोटों को खा जाने का दोष) 
` फेल गया। 


ह पुरोहितस्तत्कुलधर्मरक्ष के- 

| महात्मभिस्तद्धितचिन्तकेस्तथा । 
| निवारितोऽस्माद्‌ दुरिताद्‌ यदा नृपो | 
या बद्वा तदा तान्निगडे न्यपातयत्‌ ॥३॥ 
| अर्थ--राजकुल के धर्मरक्षक पुरोहितों ने तथा उसके हितचिन्तक 


' "हात्माओं ने मिलकर राजा को इस पाप से बचाने का प्रयत्न किया तो 
' पजा ने उन सब को कारागार में बंद कर दिया । 

' इथं समग्नेशपि नृपस्य राज्ये, व्याप्तः क्रमेणानुदिनँ ह्यधर्मः । 

हि राजा च तथा प्रजा वे लोकोक्तिरेषा स्फुटतां जगाम ॥४॥ 
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अधै--इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में प्रतिदिन अधम की 

लगी । वहाँ की इस दशा को देखते हए 'जैसा राजा वसी प्रजा' यह तोके, 
चरितार्थ हुई दीखने लगा । | 
अधैकदेको नप-राज्य-वासी) तपोधनो वीक्ष्य च दुदंशां ताम। | 
:अनर्थसूलात्खलु सद्यपाचाद्‌ उद्धतु मेच्छत्‌ कृपया नरेशम्‌ ॥॥॥ 
अर्थ-:एक बार उसी राज्य का रहने वाला कोई महात्मा राग; 

इस दुदेशा को देखकर सोचने लगा कि राजा को इस श्रनर्थमूलक महदा 
बचाना. चाहिए । । 
त्यक्षख्पेण नप-प्रबोधगं कारागृहक्लेशफर्ल हि केवलम्‌। | 
तस्मादयं जेमिनि-दशितेव हि, मार्गेण तं शिक्षयितु समुद्यतः॥ 
अर्थ प्रत्यक्ष रूप सें राजा को सचेत करना तो जेल के कर्णः 

निमन्त्रण देने कें बराबर था। इसलिए महात्मा ने ( मीमांसा दशक 
जैमिनि के प्रदर्शित परिसंख्या मार्ग द्वारा ही राजा को सचेत करने का 
“किया। | । 

स प्राप्य राज्ञः किल राजधानीं सुचत्वरे सार्वजनीनसाग । | 


गतागतेः पञ्चजनेः प्रपुण स्थित्वावदद्‌ सद्यगुणान्‌ प्रकामम्‌ 
अर्थ-ऐसा सोचकर तपस्वी महात्मा राजा की राजी 
और वहाँ एक सार्वजनिक चौराहे पर जहाँ कि श्राते-जाते वाले 


Vt भीड़भाड़ रहती थी, खड़े होकर शराब के गुणों का 


| 


| 
श्रत्वा तदा सद्य-गणानं सराप्रियाः, परस्परं प्राहुरहों गी. 
उदन्त एष प्रथितःश्व तो त 
शतो यदा, राजा तमाकारयतिस्म सा 


अर्थ-मुनि के मुख से शराब के गुण सुनकर सभी तगर 


के गुणों की प्रशंसा करने लगे । यह बातें जब राजा के कानों 
तपस्वी को सादर बुलाया । ` 


भका स स प्रणिपत्य पादयोजेगाद विदन्‌! एत ति 
“ ताद्यावाध त्वत्सदृशोऽपरो जनः,सुरागुणास्थातपरऽ 


अ्थ--राजा भक्ति से विह्वल के चरणों छ 
झौर कहने शिगी-०सेहीरी' Collection हु है, वास ; 


१ 
त 


( १२३ ) 


श्राजतक आपसा कोई दूसरा विद्वान्‌ नहीं देखा है जो शराब का इस प्रकार 
गुणगान करता हो । | 

श्रीमन्नहं सन्त्रिगणाः प्रजास्तथा, 

हँ सव सुरापानरसानुरागिणः। 
तन्निन्दकाः सन्निगडे स्थिताः प्रभो ! 
त्बं मे गुरुः शाधि हि मद्यवेभवम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ--महाराज ! मैं, मेरे मन्त्रिण तथा सम्पूर्ण प्रजाजन सभी 
मदिरा के अनुरागी हैं। जो मदिरा के निन्दक हैं प्रभु ! वे सब मेरी जेल में 
बन्द हैं । आप मेरे गुरु हैं मुझे शराब के गुण बताइये । | ! 
कि वच्सि राजन! सदिरागुणानहं, क्षीरोदजाता कमलासहोदरा । 


तत्पानतो भूमिगतोऽपि मानुषः स्वर्गस्थितो ह्येव न कोऽपि संशयः । 

अर्थ-महात्मा बोले--राजन्‌ ! मदिरा का क्या वणन करू, यह तो 
भगवती लक्ष्मी को सहोदरा बहिन है। जिसका सेवन करने से मर्त्यलोक में 
रहने वाला पुरुष भी स्वर्गीय सुख का उपभोग करता है। 


न वृद्धतामेति सुरारतो जनो, न वाऽस्य गेहे खलु तस्कराममः। 
: कुक्कुरस्तं दशतिक्वचिन्न्‌प! परं पिबेच्चेद्यदि तां यथाविधि।१२। 


' अर्थ-निरन्तर सुरापान करने वाला प्राणी कभी भी बूढ़ा नहीं होता 

न उसके घर में कभी चोर ग्रा सकते हैं ग्रौर नही कभी उसे कुत्ता काट 

सकता है। परन्तु राजनु ! शराब में इतने गुण तभी श्राते हैं जबकि उसे विधि 
अनुसार पीया जाय। 

पप्रच्छ राजा भगवन! स को विधिनश्ञोऽस्म्यहं तं नहि वेद्‌मि सवथा 


_लोके न चाद्यार्वाध हा भवादुशो लब्धः सुरापान-विधान पण्डित) १३॥ 


अर्थ- राजा ने विनम्र होकर पूछा-भगवन्‌ ! मैं अज्ञानी हूँ मुझे 

मदिरापान की विधि नहीं आती, राप मुझे बताइये कि वह विलक्षण विधि 

सी है ? आप जैसा सुरापान विधान का पण्डित मैंने सारे संसार में नहीं 
देखा । 


भोरापमन्त्रस्य सपादलक्षजपेन शद्धा स्फटिकाक्षमाला । 


एक तदक्षं चषके निधाय प्रपूर्य सद्यं प्रपिबेन्मनुष्यः ॥१४॥ 


` अर्थ--महात्मा बोले-जिस स्फटिक माला पर श्रीराम मन्त्र का सवा 
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2? ब | 
एक-एक मनका प्रतिदिन प्याले में रकषकर 


१ 


लाख जप हो चुका हो उसका 
मदिरापान किया जाय तो श्रेयस्कर रहता है । 

. एवं द्वितीये दिवसे द्वितीयं तृतीयमक्षं दिवसे तृतीये । 
दातं तथाष्टोत्तरमेवं यावद्‌ ऋमाद्‌ विदध्यात्‌ खलु पानपात्रे hy 
र्थ--इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा रखे. 

सौ गाठ मनके तक क्रम क्रम से एक एक करके प्रतिदिन प्याले में रखते छा 

` - चाहिए। क ५ + पद | 
अक्षेषु सर्वेष्वपि संगतेषु निस्साय्यं तान्‌, संस्तपयेज्जलेन। ही. 
एवं हि निक्षिप्य पुनः पुनर्वा पिवेन्सनुष्यों विधिपूतमछयम्‌ ॥१६। | 
अर्थ-जब एक सौ आठ मनके प्याले में रखे जा चुके तो उषणा, ' 
` से निकाल कर शुद्ध जल से घो ले तथा फिर उसी क्रम से विधिम 
' कापानकरे। . कह 
` श्तो विधिः किन्तु गृहे न माला न राममन्त्रस्य कृतों हिंजाए। ` 
स्वामक्ष-मालां कतिचिद्दिनानि प्रयच्छ मह्य कृपया मुनीश ॥१४ ः 
र प्रथं--राजा ने कहा-महाराज ! विधि तो मैंने सुन ली कितु गेरे २ 

व ह माला मीह नाहीं मैंने कभी राम-मन्त्र का सवार 

' जप ही किया है । भाप अपनी य | 
लिये मुझे देने की पा करें ह्‌ (स्फटिक निमित) सा कुछ | | 
तथा इते भूमिपतियंथाविधि पपौ सुरामक्षयुते तु भाजने। | . 
 स्वीयाक्षमालाकरणाय प्रत्यहं श्रीराम-मन्त्रै जपतिस्म क it | 
. ` श्रर्थ--इस प्रकार राजा प्रतिदिन एक-एक मनका प्याले म: र य्न 
वि पात करने लगा तथा मनी घरेलु माला तैयार कु तन 
“मन्त्र का जप भी करने लगा । थे 


इत्थं गतेषु किल षोडशवासरेषु, | ९ 
श्रीरामसन्त्र-जप-पुत-मतिनेरेशः । . ‘i 

: दष्ट्वाक्षपरितमिमं चषक स्वहस्ते 
. सद्य नगण्यभिव तन्नसुविस्मितोऽभूत्‌ ॥ 
मर्षा विधि हे दिदा, जग ग 


साधक”... 


| 
| 
| 


( १२५) 


| व्यतीत हो गए । तो श्री राम-मन्त्र का जप करने से विशुद्ध हृदय वाले राजा 
| ने देखा कि सारा प्याला माला के मनको से ही प्रायः भर गया है और उसमें 
| मदिरा तो नहीं के बराबर ही उपर-ऊपर छलकती है, तो उसे अत्यन्त . 
आइचयं हुआ । हक छः ह 
। अहत्तु, नित्यं मनसि व्यचारयं त्यागो हि मद्यस्य सहान्‌ सुदुष्करः । 

प्रत्यक्षमेतत्‌ हृसितं तु प्रत्यहमहोऽवशिष्टं खलु नाम सात्रकम्‌॥२०॥ 

गर्थें तो प्रतिदिन सोचा करता था कि शराव छोड़ना मेरे लिए 
अत्यन्त दुष्कर है किन्तु अब मेरे देखते देखते ही वह प्रतिदिन (एक एक | 
' मणिया के वरावर घटते-घटते) इतनी कम हो गई कि प्याले में नाम-मात्र 
| की ही छलकती सी रह गई। '' | यह 
| सुरां विना से सरणं विनिश्चितं यासीत्पुरा हन्त मदीयधारणा + 
। सा श्रान्तियुक्तेति सुसिद्धसेतत्‌ मुनेविधान नियतं सहैतुकम्‌ २१॥ 
| ` अर्थ--रांजा सोचने लगा कि आज से पहले सुरा के बिना मेरी मृत्युः. 
| निर्चित है यह जो मेरी धारणा थी वह वास्तव में भरातिथुक्तं ही थी श्रव 
। सिद्ध पे i गया, मुनि का सुरापान-विधान निश्चित ही गुप्तरहस्य पूण ' 
१ | = 5: 


। ' गत्वा प्रंणम्थ सुनिमाह नृपो,द्रिजेश ! . 

| [ श्रीसत्प्रयुक्तविधिना तु सुरा ह्यपास्ता । 

|? प्रोक्तास्त्वया बहुगुणा ग्रपि ये सुराया . 

| ४... तथापि कटरचना किमु शाधि सम्यक्‌ ॥२२॥ 

अर्थ- राजा ने मुनि के पासःजाकर प्रणाम करके- कहा-मुनिवर ! 

| भाषके बताए हुए विधान के अनुसार मदिरापान करने से तो मेरा मदिरापान क 
लगभग समाप्त हो हो गया है । पहले ग्रापने मदिरा के जो गुण मुझे बतलाये: 
पे उनका भी कुछ व्यंग्य अर्थ है क्या ? आप मुझे विस्तारः पूर्वेकबताइये । 

तपोधन त १; प्राह हसन्निदानीं सुराग्ुणानां श्ण्‌, गुप्त-तत्त्वम्‌ । 

। कोराब्धिजातः किल कालकटः स्वसा तदीया मदिरापि तुल्या॥२३॥. . 
| , भर्थ-महात्मा हंसे और बोले-राजन्‌ ! मैंने जो सुरा के गुणों का 
"पि किया था उसका वास्तविक रहस्य सुतो । क्षोर सागर से मन्थन के et ॒ 

हल कही बनहि मुतु, | 


( १२६ ) 


सद्योष्मणा विक्षत-फुपफुसे, निशि कफाद्विनिद्रे दव च चोयेसंभव। 
अर्थ--मदिरापान करने वाला मनुष्य वृद्ध नहीं होता । इसका तातं 

यह है कि वह प्राणी युवावस्था में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
मदिरा की गर्मी से शराबी के फेफड़े गलने लगते हैं सो वह रात भर बांझा 
रहता है.तब उसके घर में चोरी की संभावना कंसे हो सकती है ? | 
“ स भग्नपृष्ठो लगुडाश्रितइचलन्‌ । 
| तत्सन्निधो याति न कुक्कुरो भयात्‌। । | 
भूमिस्थितोऽप्येष हि नाकसंस्थितो ‘न 
Fi व्याजेन जीवन्मृत एव प्रोच्यते ॥२५॥ ` | 

. आर्थ शारीरिक शिथिलता के कारण उसकी कमर भुक जात 
शौर वह लाठी के सहारे चलता है। इस लिए डंडे के डर से कुत्ताऔ। 
पास नहीं ग्राता भूमि पर स्थित होता हुआ भी वह सवर्ग-स्थित होता है| 
इसका तात्पर्य तो यह है कि जीवित होता हुआ भी वह मृत के समान क 
रत्वा तु राजा मुनिभाषितं वचोऽनुभूय सर्व सततं ॥ 


| 
। 
$ 
न वृद्धतामेति सुरारतो जनो नून ह्यकाले च्यते स यौवने। 


। 


| 
क्षीरोदजा क्षारनिधौ विसुज्य तां, सहस्नखण्ड चषकं चकार है i 
८ -ही-मत fi 

म 


अर्थे- मुनि की सारगभित वाणी को सुनकर राजा मर्ग थे 
कुछ अपने अनुभव से समझ गया और उसने तुरन्त मदिरा को सुर" | 
दिया तथा प्याले के हुजारों टुकड़े कर दिये। | | 


« तास्ता: ~ | | पु! 
उन्मुच्य तास्ताइनिगडे निपातितान्‌, क्षमापयासास निजाग + । 


गो-मू-हिरण्यानि बहूनि तत्क्षण , तेश्यो दद ब्रीडित-मातसो ५ 
अर्थे-राजा ने जिन निरपराध विद्वान्‌ लोगों को जेल” _ ६३ 
था उन सबको मुक्त कर दिया तथा उन्हें गौवें, भूमि एवं सुरा 


्रसन्त कर दिया । भ्रपने कार्य के लिए राजा झत्यन्त लज्जित र | 
तनमन्त्रणोऽमात्यगणाः प्रजास्तथा नुपानुगास्तेऽपि जह उ. || 


ब्रतादिगंगास्नपनादिका: लिया; समेता/मुनिना था: 
अथ-राजा के मंत्रीगण उसकी सम्पूर्ण प्रजा पर्या | 


| 
§ 
| 
। (१२७) 
| 
कर्मचारी समुदाय ने उसी क्षण से मदिरा का परित्याग कर दिया तथा मुनि: 
। के आदेशानुसार ब्रत, गंगास्नान आदि धामिक क्रियाएं करने लगे |... . . :. 
| : ` - तपोधनस्तान्तिगडाद्विमो चितान्‌ [> 
। जगाद विप्रान कलिकाल आगतः । . ` ' ` ` 
। स्वल्पास्तु लोके किल धर्सभौरवः। ` श 
ह”. . प्रकासभक्षाः बहवस्तु पापिनः ॥२९ा ˆ 
ध ` अर्थ-महात्मा ने जेल से छूटे उन ब्राह्मणों से कहा--विप्रश्नेष्ठो ! 
। भयंकर कलिकाल झा गया है। धमं से डरने वाले बहुत - थोड़े ' लोग रह गये 
हैं। मन-माना ग्रभक्ष्य भक्षण करने वाले प्राणी बहुत हो गए हैं। ' « ` ` '', 
रो, 
तस्माज्जना ऋजुपथेन न बोधनीयाः Rm 
_ शिक्ष्यास्तु जेमिनिदिशा परिसख्ययेव ।. 
कारां गता ऋज्जुविबोधपरा भवन्तः. '... ७ ` 

कूटेः परोक्षवचन्गुरुतां गतोऽहम्‌ ॥३०॥ . ...« `` 
| ग्रथं--प्रतः लोगों को कोई बात सीधे रास्ते से:नहीं समंझाना " 
। चाहिये किन्तु महात्मा जैमिति के द्वारा प्रदर्शित : परिसंख्या से ही समझाता' 
चाहिये । आप .लोगों ने राजा को सीधे शब्दों में समझायाःतो जेलेमें डाले: 
गये, मैंने उसी बात को क्ुटवचनों से समझाया तो मेरा सम्मान किया गया । 


परो हि योगो सनसः समाधिः: 

. (मन जीते जग जीत)... „ ` 
भिक्षामडन कोऽपि महादरिद्रो ज्येष्ठातपे खिन्तततुस्तुषातंः । ` " 
न्ये वने पादपसूलसस्थः शुझोच दीघं स्वदशां विचित्त्य NN ... 

मं कोई भिखारी बहुत निर्धन होने के कारण जेठ की भुलसा देने वाली . 

'भी भीख माँगता फिरता था । एक दिन प्यास से पीड़ित, पसीने से. 
लथपथ शरीर वाला वह एकान्त जङ्गल में किसी पेड़ के नीचे ब्रेठकर अपनी. 
शा केविषयःमें" बहुल“ दु।ला सेट्सो लगे: जा ५9४०० कडा 


| 
(१२०) | 

अहो धनाढूया गृहकन्दरासु गुप्ता हिमप्रस्तर-मंडितासु TS 
संवीजिताः सद्व्यजनेः स्वदासेः पिबन्ति चासीररसं सिताहृयम्‌। \ 
अहो ! वे धनिक भी हैं जो इस भीषण गर्मी में वं की सिलि ह 

सम शीतोष्ण किये ठंडे तहखानों में पढ़े हुए हैं ओर नौकर पंखों केशव! 
जिन्हें हवा करते हैं तया मिश्री से बना चन्दन का शर्त पी रहे हैं।. हु 
दीनाः पुनः संप्रति मादुशो जनाः पदत्रहीना सरुबालुंकापथि। मा 

क्षुत्क्षामकण्ठा: सुजलाभिबाषिणः, बिलश्यन्ति नित्यं विजने महदको। 

. भेरे जैसे दीनहीन प्राणी नंगे पावों ही रेतीली भूमि पर चत्तते हैं। का 
प्यास से सूखा गला लिये जल की बून्द को ढूंढते निर्जन जङ्गल में दुःख उम्र ४ 
हैं । । 
अहो! जगन्नाथकृपाकर प्रभो! वृद्धोऽस्मि पद्‌भ्यां चलनेऽप निबंत। हह 
तुच्छातितुच्छोऽशवतरोपि मे भवेद्‌,नये कथञ्चिन्निजदोषजीवनम्‌॥ पः 

हे प्रभु ! आप कृपासागर हैं। मैं वृद्ध होने के कारण पैदल चलते, 

भी असमथ हुँ। यदि आप दया करें और कोई घटिया सा खच्चरहीलि 

दे तो मैं अपना शेष जीवन किसी तरह बिता लूँ । he 

एकत्र दीनः परलपत्यभीक्णम्‌, यत्न करिचित्पथि राजदूत 
एकाक्यसो शोचति मेऽश्विनीयम्‌, चने प्रसुता कथमाशु नेया ४ | 

एक ओर तो ये गरीव भिखारी इस प्रकार विलाप सा कर रही न 

5 त उसी वन में कोई राजकर्मचारी एकेला होने se ष ॒ 
चनता से व्यग्र था कि सदयः प्रसूता तड़ी के नन्हें बच्चे को नगरी 

कौन उठा ले जाएगा । (डी भोडी\के नने | प्‌ 

पा पद्भ्यां चलितुं समर्थो नेयोञ्दव-बालः पुरुषान्तरेण । ५ 

i, द्रत श्रषय भारवाहम्‌, यः प्रापयेत्सस्प्रति वाजिडिम्भम्‌ र १ क | 

अ ह हैं। परन्तु इस बच्चे को तो 02 Et 
८ वर ! जल्दी ही किसी भार ढोने वार | 

जो इस घोड़े के बच्चे को उठा ले जा सके । | i 


यावहुरिद्रशचलतिस्म किञ्चित्‌ तावत्स तेन बलान्तिओ ॥७ 


~ 


स्कन्धं समा रोप्य.ममाइववत्सं, ससानगः प्रापय वाजिशालाम : 
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¦ गरोव थोरे धीरे चलता हुआ अचानक उधर हो जा निकला । राज- 
मारो ने जबरदस्ती उसे पकड़ कर कहा--इस घोड़े के बच्चे को उठाकर 
४ मेरे पीछे-पीछे चलो और घुंड़साल तकं पहुँचाओ | 
UE 4 ere ३. है कम 
ृत्तद्परीतोऽपि भयेन दीनः, स्कन्धे समारोप्य तमइवडिम्भस । 
मागे चलन्‌ शोंचति सत्यमुक्तम्‌, छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।।८। 
॥॥ मूख प्यास से परेशान होते हुए भी बेचारे को भय के कारण वह घोड़े 
| का वच्चा कन्धे पर उठाना पड़ा.। चलते-चलते वह रास्ते में सोचता जा रहा 
ह या कि किसी ने यह ठीक ही कहा है कि विपत्ति पर विपत्ति ग्राती ही है। 
एक र्थे अनेक अनथोँ का कारण बनता.है। 
|| ह्‌ हे जगन्नाथ ! श्रुता तु प्रार्थना, परं तदर्थो बिपरीत एष । 
॥ ्रवाह्नायेव ममरथितोऽइवः कृतस्त्वयाहं खलु तस्य वाहः ॥8॥ 
7 है प्रभो ! आपने मेरी प्रार्थना तो अवश्य सुनी पर उसका अर्थ आपने 
ता ष्टा ही समझा । मैंने: अपनी सवारी के लिऐ घोड़ा मांगा था, पर आपने: 
रा को मुझपर सवार बना दिया । मैं ही घोड़े को ढो रहा हूँ । 
शवो दरिद्रः पशुकीटयोनिषु भ्रमन्‌ मुकुन्दं बहु नाथते भूशस्‌ । 
| तोमयोञ्दवो यदि से भवेत्तदाऽऽयास्यामि शीश्र भवने तव प्रभो ॥ 
||, रियो में जीव रूपी दरिद्र है, जो पशु, कीट, पतंग आदि चौरासी लाख 
गरयो में घूमता हुआ ईश्वर से बहुत प्रार्थना -करता है कि मुझे यदि: मन 
i घोडा मिल जाय तो मैं शीघ्र ही झाप के पास पहुंच जाऊं। 
| पिपरपु्ेबहुजन्मसंञ्िेहरः कृपाया उदयेन मातवः। | 
कासेन युतं सचिन्मयम्‌ मनुष्यदेहं लभतेऽतिदुलेभम्‌ ॥११॥ 
समय पाकर जन्म-जन्माजित पुण्यों के प्रताप से प्राणी मनुष्य 
। । को प्राप्त करता है और ईश्वर की कृपा से सम्पूर्ण शक्तियों से युक्त मन 
| उसे मिलता है । 
गिरि हेतु: खलु बन्धमोक्षयोवेंदे “ऽजिरं तद्धि जविष्ठं” मुच्यते । 
॥ तु साधक आरुहा गन्तुः प्रभवत्यधोक्षजम्‌ ॥१२॥ 
| नों के कर्धामुसारनि'एव'मनुषणां कारखंगवत्वकेक्षमों;, मन 


( १३०) 

] || 

मानव के मोक्ष और बन्धन का एक मात्र हेतु है। वेद में भी ४ 
जो मन्त्र में यही प्रतिपादित किया है। साधक व्यक्ति इसी सः 
_अइव पर चढ़कर मोक्षःकी ओर बढ़ सकता है। [स 
परं मनोऽइवं लभते यदा यदा, तदा तदाऽयं हतभाग्यमातक। , 
तमेवचारोप्य निजे तु मस्तके तदानुगः किलिशयति हा पदे पदे॥ मि 
” ¦ परततु प्राणी मनोरूप भ्रदव को प्राप्त करके भी अपनी मन्द-भर स 
विडम्बना के कारण उल्टा उसी को अपने ऊपर चढ़ा लेता हेग्रैर। प्र! 

जीवं पर्यन्त उसका भ्राज्ञाकारी बनकर कष्टों को भोगता है। $ | 


हि । मो 
यज्ञः सर्वस्य जीवनम्‌ : | 
(यज्ञ ही जीवन है). शि 


हे हि १: , 2 है ३ । & 
क्‌ शननरेशो निजयजञकुण्डे समिद्धवल्वी सुहुतं सुहब्यम्‌। 
स्वाहाकृतं वीक्ष्य वृ्तास्तु विज्ञान्‌ पप्रच्छ सर्वान्‌ प्रणिपत्य मुर्छा गए 
एक बार किसी राजा ने अपने यज्ञकुण्ड में नेक प्रकार की ॥ 3 
को स्त्राहा' स्वाहा करके डालते हुए, वरण किए ब्राह्मणों से बड़ी i 
साथ मस्तक भुकाते हुये जिज्ञासा प्रकट की। . । 
अहो! भवद्भिः किल शकराघुतमन्न सुभक्ष्य प 
भ्रलभ्य-काऽमीरिक-केशरादिकम्‌, प्रदह्यतेऽग्नौ वत ! केत ह्रो 
आप लोग चीनी, घृत, चावल आदि खाद्य पदार्थ, कीमती र 
काश्मीरी केशर भर अन्य वस्तुों को अग्नि में डाल रहे हैं परयह 'रहे 
किस लिये ? | ४ 
जनन सदा प्राणवतां हि जीवनम्‌, अन्नं विना त्रस्यति साम a र 
तदेव विप्रे क्रियतेष्द्य भस्मसाद्‌, भ्रहो! विचित्रा खलु Fr 
प्राणियों का जीवनाधार अन्न है । उसके: अभाव से लिबे हो त 
इत है और वही अन्न भाप ब्राह्मण लोग जला रहे हैं“ छ 
यह कृत्य भी ति विति दैः ॥७-४० Digtizeg neeapgoin | 


सा 
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(१२१) 
हू सदस्पतिः प्राह सहाधिराज! निषीद किञ्चित्समयं सधैयंम्‌ । ` 
| रयं भवान्‌ भोजनकाल एव प्रश्नोत्तर ज्ञास्यति शीघ्रमेव ।४।। 
यज्ञाचाये ने शांति के साथ कहा--महाराज ! थोड़ी देर धेयं के साथ 
'| प्रतीक्षा कीजिए भोजन के समय स्वयं ही अपने इस प्रश्न का उत्तर विलंब 
॥ मिल जाएगा । : 22: 
ह सदस्पतिर्मन्त्रिणमाह सौम्य ! रहस्यमेकं करणीयमद्य । 
र परन्नाथनां भोजनकाल एव दोष्णोनिबध्यः खलु काष्ठदण्डः ।।५।। ¦ 
यज्ञ के ग्रधिष्ठाता पंडित ने राजमंत्री से गुप्त मन्त्रणा की, कि आज 
भोजन के समय एक रहस्यमय कृत्य होना श्रावश्यक है । वह यह. कि श्रतिथि 
. लोग जब भोजन करने बेठें तब उनकी दोनों भुजाओं में कोहनी के साथ एक: 
| एक डंडा अच्छी तरह बांध देनो चाहिये । बुक 
'तथाकृते भोजनसण्डपे जना, एकत्र यज्ञार्थविदः स्थिता बृुधा:। `| 
ग्रन्यत्र साधारणभोजनाथिनः सुभक्ष्यमेषां निहितं पुरस्तदा.॥६॥ 
। भोजन के समय एक.विशिष्ट स्थान में बेदपाठी ब्राह्मण बैठे और ग्रांम 
त पर अन्य सब अतिथि बेठाये गए। श्रच्छे पदार्थ सबके सामने परोसे . 


राजा तु सर्वान्‌ अवदत्सुभुज्यताम्‌ यदा प्रवृत्ताः समुदं त्वरान्विताः। 
#तेदा कफूणीस्थितदण्डहेतुना, ग्रासःकरस्थः स्वमुखे न गच्छति ।।७॥। 

। राजाने सब को कहा--'खाना श्रार॑म्भ कीजिए'। उत्सुकता के सबने 
[्‌। हा चाहा तो कोहनी पर बन्धी पट्टी के कारण हाथ मुख तक जा न पाया। 
। ररणा ये त्विह भोजनाथिनः क्षुतक्षामकण्ठा विवशा इव स्थिताः । 
पुषे किञ्चिन्न पभत्सनाभयात्‌'भाग्यं विनः पाणिगतं न व \ 
ह साधारण भोजनार्थी तो हाथ बन्धे रहने के कारण भूस प्यासे ही बठे 

द । राजा के भय के कारण वे कुछ भी न बोल सके । ठीक ही है, “बिना 
श के हाथ पर रखी हुई वस्तु भी उपशुकत नहीं हो सकती । 
(रे पदा याज्ञिकपण्डितानासियं समस्या पुरतः स्थितासीत्‌ । 
® ॥ शृतिवाक्यसारम्‌ पंक्तिद्रयं चक्ुररं पुरस्तात्‌ ॥&॥ 

जब यही समस्या याज्ञिक पंडितों के सामने उपस्थित हुई तो 


-सामने दो पंक्तियें बना 
| द वाक्य के आदेशानुसार „नदी ही, आमनेःसा by eGangotri 
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| 
{ 
सदस्पतिः प्राह किमत्र चिन्त्यते भृत्यर्थेमालम्ब्य. सुभुञ्यतां 
त्वं देहि सेऽहञुच ददामि ते सदा,परस्परं भावयतां क्व सङ 
यज्ञाचार्य ते कहा--सोच क्या रहे हैं आप लोग, श्रुतिवाक्य३/ 
सार भोजन प्रारम्भ कीजिये । देहि में ददामि ते' अर्थात्‌-तुम गे 
. तुम्हें देता हुँ" इसका आचरण कीजिये । वस्तुतः पारस्परिक रदा 
होने पर संकट केसे भरा सकता है ? i | 
अन्योत्यसम्बन्धसवाप्य सवं, स्वसम्मुखस्थान्‌ समभोजयन्ते। | 
तुल्येऽपि विघ्ने गुणिनः सुतृप्ता ग्रतत्त्वविज्ञा: कृुपणाशक्षधार्ताः॥| 
इस तरह वे एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने-अपने सा 
व्यंक्ति को खिलाने लगे । इस प्रकार समान समस्या होते हुए भी के 
ब्राह्मणों ने तृप्तिपुवंक भोजन किया और इस रहस्य को न जानने बोः 
भूखे रहे। | पे हैः | 
` तद्‌ वीक्ष्यराजाचकितोऽब्नवीद्‌ वचः तुल्येऽपि विघ्नेविषमं फर 
सदस्पतिः प्राह तराधिनायक,प्रहनस्य ते सुस्फुः मुत्तरं त्विदम्‌॥ 
ये देखकर चकित हुए राजा ने पूछा- परिस्थिति समान होते | 
परिणाम विभिन्न क्यों हुआ ? यज्ञाचार्य ने उत्तर दिया--राजाधिए/ 
ग्रापके उस प्रश्न का उत्तर है। 
यावन्त एते भुवि सन्ति देहिनस्ते वे सदा देवनिबद्धपाणय 
तस्माद्ग॒हे सत्स्वपि भोज्यवस्तुषु, भोक्तु समर्था नहि देवि 
पृथ्वीतल पर जितने भी प्राणी हैं उनके हाथ भाग्य ते बार / 
इसलिये भोग्य पदार्थं घर में होने के बावजूद भी वे देवनियन्त्रप कै । 
खा नहीं सकते । 
न लभ्यते ढुग्घमहोज्दय निर्धनेः पातुः न शक्ताः सर्घना 00 
इत्यं जगत्यामुभयेऽपि दुःखिताः 'क्व भोगमाप्नोति हिं देव 
गरीब व्यक्ति को दूध के दर्शन तक नहीं होते । ध्वा 
भी रुचि के श्रभाव में नहीं पी सकते । देव कृपा के बिना इस 
में धती और निर्धन दोनों ही दुःखी स्तुतः ्भाग्यशीर्ल 
, कालि दुःखी हुँ । वस्तुतः दु 
पदार्थो का.केसे उपभोग कर सकता है ? 
यथा च यज्ञार्थविदो विपश्चितः 
००-0०. 'भापआ५०० हश्स्प्रशक्षनवत्रिध्षत+/विद्या । 


| 
| 
j 


| 
४ 


| 


| 
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| दत्वा परेभ्यो जगृहुस्ततः स्वयम्‌ 
॥ सुबद्धहस्ता श्रपि तृप्तिभागिनः ॥१५॥ 
रे जिस प्रकार यहां प्रदर्शित उदाहरण में हाथ बन्धे रहने पर भी यज्ञार्थ 


र के ज्ञाता उन ब्राह्मणों ने परस्पर पहिले एक दूसरे को दे लेकर पूर्ण तृप्ति 
| प्राप्त की । 
। एवं हि यज्ञे सनुजाः पदार्थान्‌, हुत्वा समन्त्रं ददते सुरेभ्यः । 
॥ तुष्टास्तु ते भोगरचिञ्च भोगान्‌, मुदा प्रयच्छन्ति हि मानवेभ्यः १६। 
गा इसी प्रकार यज्ञ में भी जो मनुष्य मन्त्रोचारण पूर्वक देवताओं को 
के. विविध प्रकार की सामग्रियें देते हैं--हवन करते हैं,वे देवताओं से भी बदले में 
हेः भोग्य पदार्थ और उपभोग की रुचि प्राप्त करते हैं। 
। प्रोक्तं श्रुतावग्निमुखा हि देवाः स देवदूतः स पुरोहितइच । 
हृ तस्मिन्‌ हुतं सद्हविरकंदेवस्‌, प्रविइय संबषंति मर्त्यलोके ॥१७॥ 
|! श्रुतियों में वर्णन है कि देशताग्रों का मुख अग्नि है। वही देवदूत है 
[ह और वही उनका पुरोहित है । अरिन में डाली.हुई हवि सूर्यदेव में प्रवेश करती 
ब .है। आर बाद में पर्जन्य के रूप में बरसती है। [ 
। अतः समाम्तातमिदं श्र तौ स्मृतो, यज्ञेन पुज्या मनुजः सदासुराः । 
भदत्त भोक्ता मनुजस्तु तस्करः, पुण्याः प्रशस्ता मखशिष्टमोजिनः ॥ 
ले इसलिये वेद-पुराण-स्मृतिग्रन्थों में यह प्रतिपादित किया गया है.कि 
4 मानवों को यज्ञ द्वारा देवों को प्रसन्न करते रहना चाहिये । वह व्यक्ति चोर, 
। हैजो देव पितर ्रादि को बिना दिये खाना चाहता है, यज्ञशेष अन्न खाने 
४ वाले ही प्रशंसनीय हैं और पुण्य के भागी हैं । 
' गैगत्समग्ने खलु देवतन्त्रम्‌, देवाथितो जीवति मत्यं एषः । 
। ज्यो तिविना द्रष्टुमयं न शक्तो, वायु विनान शवसति क्षणार्धम्‌ ॥१९॥ 
१ , सम्पूणं विश्व देवाधीन है । देवों के आश्रय पर ही मानव जीवित है।+ 
ता ग बिना वह देख नहीं सकता, और वायु के बिना एक क्षणार्थे भी खवास, 
सकता । 
ज्ञेन यज्ञं ह्ययजन्त देवताः” प्रजाइच सृष्टाः समखाः स्वयम्भुवा ।. 
(शो नृलोकेखसु'सर्वकामंधुंक्‌ यशफ्थेक कर्मतसःकन्भसूलकम्‌ ॥२०॥, 


Pe anne शी 


( १३४ ) | 
यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन-ग्रचेन करना चाहिए, ब्रह्माने गे 
के साथ ही मानव का सर्जन किया है। सम्पूण कार्यों को कामधेनु की भाप! 
पूणां करने वाला यज्ञ ही है । यज्ञ के लिए किया जाने वाला कार्य वन्धसल्ल 
नहीं है । ह 
ज्ञत्वा नृपो यज्ञरहस्यमेतत्‌ सदस्पतेराशु ववन्द पादो । 

अ्रसुचयत्‌ डिण्डिमघोषणेन “यज्ञो विधेयो निजजीवनाय” ॥२१ | 
. . यज्ञ के इस अद्भुत रहस्य को समझ कर राजा ने यज्ञाचाये के पा । 
मै साष्टाङ्ग नमन किया, ग्रौर उसने डिडिमघोषणा के साथ आदेश दियाह | 

. प्रजाजनों को “अपने जीवन के लिए यज्ञ ग्रवश्य करना चाहिये ।” 


|| 
। | 
| 


अ फरणीन्द्र-चरितम्‌ | 
( बाबा फरीद की कथा ) | 


विपाद्शतुद्यों: पुलिनेश्वसत्युरा, सिद्धः फणीन्द्रः किल पाकपत।| 
बदन्ति यं वै यवना महामदा बाबा-फरीदेति फकीरसंज्ञया ॥१॥ | 
_ अर्थ-विपाशा और शतु के रेगिस्तान में 'पाक-मट्टण' नामक | 

में सिद्ध फणीन्द्र निवास किया करते थे। जिनकी सिद्धि से प्रभावित | 
मुसलमान आज भी उन्हें 'बाबा फरीद' के नाम से याद किया करते हैं। | 
स व गृहे स्वां जननी जरार्तास्‌, अन्ध तथानन्यर्गात च तातम्‌। | 
भायाँ परित्यज्य तथा सुसाध्वीं हृठात्तपस्तप्तुमगादरण्यम्‌ ॥? 
अर्थ-उसते घर में वृद्धा माता को, न्धे अनन्य-गति पिता न । 
| 

| 

| 


आ पत्नी को छोड़ कर हठात्‌ उग्र तप करने के लिए वन को 


4 
[|| 
|| 
| 


तक शीतर्ल जल में चकर उग उत सिक, eGangotri 
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स चेकदा ध्यानपरः प्रभाते, जजाप यावत्तर-मुल-संस्थः । 
सम्भूय तावच्चटकासमुहः उच्चेस्तरां तत्र रुतं-ततान ॥४॥ 
अर्थ--एक बार प्रातःकाल के समय ध्यानावस्थित होकर फणीन्द्र मुनि 
ने एक वृक्ष के नीचे जप करना प्रारम्भ किया, उसी समय कुछ चिड़ियों का 
समूह एकत्रित होकर वहां शोर करने लगा। । । 
कोलाहलोहिग्नमनाः तपोधनो 
बिवृद्धमन्युहदयेन इयता 
चुक्रोश तांस्तान्विरुतान्पतत्रिणो ` 
हंहो ! न मद्‌ बिभ्यति दुष्ट-पक्षिणः ॥५॥ 

. , अर्थ-चिड़ियों के कोलाहल से उद्विग्न होकर उन्होने गुस्से से चिल्ला 
कर कहा - दुष्टपक्षियो ! क्या तुम मुझसे तनिक भी नहीं डरते ? ' ` ` | 
आस्तां तदद्यैव लभध्वमुद्धता महापराधस्य फल सुदारुणम्‌ । ` 
उन्मील्य यावद्ृदृशे स्वचक्षुषा तावन्मृताः पेतुरधो मुखाः भुवि ॥६॥ _ 

अ्र्थ--अच्छा तो फिर लो 'भ्रपने महान्‌ भ्रपराध का भयंकर फल 
भोगो, यह कहकर उन्होंने क्रोध-पूर्णा नेत्रों से ज्यों ही उन पक्षियों की मरोर 
देखा, त्यों ही वे सब घ्राणहीन होकर धरती पर आ गिरे। 
भुरनाक्षिकूपान्स्फूटचञ्चुतुण्डान्‌, तथाऽन्नजग्धार्घेकणान्‌ लुठन्तः । ` 
सशावकान्‌ तान्पतगान्विलोक्य, बभूव सिद्धः करुणापरीतः ॥।७। ` 

| अर्थ--उन मृत पक्षियों की आँखें खुली रह गई थीं, उनकी चोंचें वाई... 
गई थीं, उत्तके मुख से अ्रधकुचले ग्रन्न-कण निकल रहे थे भ्रोर अधे-मृतावस्था 
में धरती पर पड़े तड़प रहे थे | यही दशा उत्तके शावकों की भी हो.रही थी। 
पक्षियों की यह हालत देखकर मुनि फणीन्द्र करुणा-प्लावित हो गये। ' 
अहो ! सर्यासर्ष-परिप्लुतेन दण्डोश्यमुग्रो निहितोण्डजेषु। ` ` 
अनुग्रहार्हाः कृपणा वराकाः-तथव संजीवत तानुवाच ।८॥ | 
ना भर्थ--वह अपने मन में सोचने लगे कि मैंने क्रोध में आकर व्यथ ही 


) 


पक्षियों को इतना उग्र दण्ड दिया यह सब तो दया के पात्र हैं यह ' 
सोचकर उन्ह्येवे०उक्काषठक्षिमे तेरी जाने केचि द; १६ 


( १३६ ) 


। 
| 
फणीन््रजिह्वासफुरणक्षणे ते, चोड्ीयमानाः सरत विचेरु: । | 
तदद्भतं वीक्ष्य स सावलेपो मेने तदात्सानससोघवीयंम्‌ ॥९॥ | 

` र्ध सिद्ध फणीन्द्र की जिह्वा के हिलते ही वे सव के सव पक्षी जीन | 
हो कर पुनः उसी प्रकार चहचहाने लगे। फणीन्द्र इस चमत्कार को देखकर | 
घमण्ड में चुर हो गया और अपने को ग्रमोघ वाक्‌ समझने लगा। | 

| 
| 
| 


कि मालया ? किन्तु जपेन ? पूजया ? 
कि ध्यानयोगेन ? तथा समाधिना ? 
बे मदीये ह्यणिमादिसिद्धयो 
विनिग्रहानुग्रहयोरहं प्रभुः ॥। १०॥ 


॥ 


| 
है 
हु 
है 
| 


2) १ अर्थ (इस प्रकार अभिमानपूर्ण होकर वह सोचने लगा कि जब) | 
. ; मेरे वञ्च में सम्पूर्ण अंणिमादि सिद्धियां है फिर अब जप, तप, ध्यान, समाधि, | 
योग, साधना आदि-की क्या आवश्यकेता ? मैं जिसे चाहूँ मार दू, जिसे चँ | 
जिला दू, यह मेरे बांएं हाथ का खेल है। | 
इत्युन्मदोऽसौ प्रविहाय चाश्रमं, स्वसिद्धिसंदर्शनजातलालसः। | 
पुरं जगामाशु च पाकपत्तनमहो ! विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌।११। | 

' ग्रथे-इस प्रकार श्रभिमाती होकर उसने श्रम का परित्याग कर | 
दिया और अपनी सिद्धि के प्रदर्शन की लालसा से वह अपने जन्म स्थान पाक 
न गांव को चल दिया। भगवानु की लीला बड़ी ही विचित्र है। | 
माग तृषातों जलपानकाम्यया, गृहं गतो विप्रवरस्य कस्यचित्‌। | 
आज्ञापयामास वधू सुवासिनीं त्यक्त्वाखिलं कम्मं जलां प्रयच्छ में। | 

- अर्थे- प्यास से व्याकुल होकर सिद्ध पानी पीने की इच्छा पे ए 
ग के घर गये झर गृह-वश्चु को सब काम छोड़ कर पानी देते का रि 


पतिब्रता सा निजरभतृ सेवां समाप्य सिद्धाय जलं ददाना। ॥ 
ता, पितेन चक्षुषा विलोकिता सा चटकेव वत्या! | 
अथ-माग में किन्तु वह पतिब्रता - अपने पति की सेवा समाप्त हि 


सिद्ध के लिए पानी लेकर आई । देर हो जाने के कारण कुपित हीरक 
जंगली चि नियो कुपित 
ने जंगली यो कीआंक्ति उसे भी|ुरते' से देसी प्‌ eGangotri 


( १३७ ) 

प्रणम्य भक्त्या मुनिमाह सुत्रता कोषं प्रभो ! संहर दुःखदायकस्‌। 
न सापराधारिमि विनेव कारणं,न कल्पनीया चटका वनोदूभवा।१४ 

अर्थ-मुंनि को क्रोधपूर्णो देखकर पतिब्रता वग ने भक्तिपूर्वकं प्रणाम 
किया और कहने लगी--मुनिवर ! अपने भयंकर क्रोध को रोकिये,-मैं सर्वथा 
निर्दोष हँ । अकारण आप मुझसे रुष्ट हो रहे हँ मुझे जंगली चिड़िया न समझें । 
अत्यद्भुतं गुप्ततसं स्ववृत्तं, भुत्वा फणीन्द्रशचकितो बभूव । ` `. 
कुतोऽनया ज्ञातमिदं रहस्यं, धिग्वे वृथा-तापसंसानिनं साम्‌ ॥१५॥ 

... अर्थ--उस गृहिणी के मुख से इस प्रकार अपना रहस्य वृतान्त सुनकर 

फणीन्द्र भ्रत्यन्त चकित हुआ (वह अपने मन में सोचने लगा)इसने किस प्रकार 
मेरा यह गुप्त रहस्य जान लिया। अपने तपस्वीपन पर व्यर्थे गर्वे करने वाले 
मुझको धिक्कार है । र ; 
भक्त्या तच्चरणौ प्रणम्य शिरसा पप्रच्छ लज्जान्वितः , 

भद्रे ! ब्रूहि कथं त्वयाल्पवयसि प्राप्तेयमृद्धिः परा ।- ` 
योगिन्‌ ! कि कथयामि मतृ चरणेः सौभाग्यरात्युत्सवे 

माष्टु मे नवसंगमोद्भवभयं पातुं जलं याचितम्‌ ॥ 

' ` भ्र्थ--( इस प्रकार अपने मन में सोच कर ) फणीन्द्र ने भक्तिपूर्वक 
उस सुगृहिणी की चरण वन्दना की और लज्जित होकर पूछा भे | दा 
घोटी-सी अवस्था में ही तुमने इतनी सिद्धि किस प्रकार प्राप्त कर ली ' 
गृहिणी ने उत्तर दिया--योगिन्‌ ! क्या ब॒ताऊं/ विवाह के बाद सौभाग्य रात्रि 
को ही मेरे पतिदेव ने मेरा संकोच दूर करने के लिये मुझसे पानी मंगाया । 
जलं गृहीत्वा समुपस्थिताहं, परं पतिम ससुखं प्रसुप्तः । 

न. लज्जमानाहमबोधयं तं, इत्थं समग्रा रजनी व्यतीता ॥१७॥ . 
is: अर्थ-परन्तु मैं जबतक पानी लेकर आई तब तक मेरे पंतिदेव कुक 
की नींद सो गये । लज्जा के कारण मैंने उन्हें जगाया नहीं ।. सारी रात इ 
प्रकार (पानी हाथ में थामे खड़े-खड़े) बीतगई। `: ' | 
सवय प्रबुद्धस्तु पतिः प्रभाते, दष्ट्वा स्थिता मां जलपात्रहताम्‌ | 
सगद्गद सप्रणयं भदीयं स्वपाणिना संस्पक्षति स्स भालन्‌ ॥१०। 


ह € 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। 


( १३८ ) 


प्रातःकाल जब पतिदेव स्वयं जागे और मुझे पानी काप | 
रब टला तो वे गढुगदु हो गये और प्रैंमपूवक मेरा माथा सके । 
तदा प्रभूत्येव पतिप्रसादाद कत मग सि रम | 
नित्यं स्वपत्युइचरणौ भजामि तत्सेवया सिद स्मरामि ॥१३॥ 
` .“अथे-बस ! उसी क्षण से. .पतिदेव को कया से मेरी बुद्धि ऋतमा 
(सत्य को जानने वाली) हो गई । मैं;नित्य अपने पति की सेवा करती हूर 
सेवा के प्रभाव से ही मैं आपका यह गुप्त रहस्य जान गई।. . "| 
कव ते पतियंस्य कृपेयमीदृशी, भत्रे ! दिदृक्षासि तसुग्रतेजसम्‌। | 
योगिन्निदानी गृह एव तिष्ठति पादप्रवेशेण पुवी हि से ङ्गणस्‌ ॥२% 
_ “आर्थ (इतना सुनकर फणीन्द्र बोले)--भद्रे ! तुम्हारा पति कहाँ! 
जिसकी कृपा इतनी सिद्धि देने वाली है, उस महा तेजस्त्री के मैं दर्शन कला 
चाहता हूँ । गृहिणी ने कहा-योगिराज ! वे इस समय घर में ही हैं, प्रा! । 
पधारिये | ग्रपने'चरणों से मेरे आंगन को पवित्र कोजिये! . 
गत्वा सद्मनि मातृ-तात-चरणो संवाहयन्तं मुदा. .. 
तत्कुष्ठक्षत-पुयशोणित-मलः प्रक्षालने व्यापृतम्‌। | 
दुष्ट्चा भूसुर-बालक मुनिवरो जज्ञे रहस्यं परं ` 
७» लज्जा-न्रमुखः प्रणम्य प्रययौ त्यक्तं पुनः स्वं गृहम्‌ ॥२१| 
«5 अर्थः-घर में प्रवेश करके सिद्ध फणीन्द्र ने देखा कि युवक अपने गा | 
पिता के पाँव दबा रहा है और उनके कोढ़ के घावों से बहती मवाद शो | 
खून. की पपडियो को भ्रपने हाथ से साफ कर रहा है। उसे देखकर फौ 
सब रहस्य जान गये ।.वे बड़े लज्जित हुये | उस पतित्रता को और | 
पति को प्रणाम करके वे अपने छोड़े हुए घर को वापि | 
22202 हो । 
अहो ! मदीया महतो कद यंता सन्त्यज्य हा धिक्‌ पितरौ गतो हे । 
jn vases सिद्धयो, विहाय गंगां सरुषु अधा वी 
लो मं गाता पिता को छोड़ कर बत में भय गया था। पके किला 
माता पिता के चरणों में हो तो सम्प कि ती रहती है। गंगा | 
छोड़ कर मैं सद सम्पूणं सिद्धियां लौट 
" "९  भिस्मदेह रेगिस्तान में ही भटक रहा था। क २. 
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| (इरि अनाथ के नाथ ) 

| | गङ्कातटे कर्णपुरे पुराभवत्‌ पित्रा विहीनो दिजबाल उद्धवः । 

7. स एकदाऽध्याप रुवरर्षचोदितोडलिखत्पलाशं जनकाय शिक्षणे ॥ ` 


| गङ्गा के किनारे वसे हुये कानपुर नामक नगर में उद्धव नाम का एक 
। पितृहोन वालक रहता था। एक बार विद्यालय में ग्रध्ययन करते हुए 
` अम्यास वोध के लिये उसे ग्रव्यापक महोदय ने पिता के नाम फीस माफो पत्र 
' लिखने को कहा । १ ५ 
॥ पप्रच्छ बालो जननीं बव से पिता कि पत्रसंकेतपदे लिखाम्यहम्‌ । 
“ सादुःखिता सान्त्वयतीं स्वबालकम्‌ उवाच वेकुण्ठपुरेऽस्ति ते पिता ॥ 
ता, उसने [घर आकर | माता से पूछा--'मेरे पिताजी कहाँ हैं, ! पत्र पर 
। उनका क्या पता लिखूँ ? दुःखातुर माता ने बालक को सात्त्वना देते हुए 
' उत्तर दिया कि--तुम्हारे पिताजी वेकुण्ठपुरी में हँ । हु 
| वेकुण्ठसंकेतयुतं निजं दलम्‌, यथाक्रमं संपुटितं स उद्धवः 
। पत्रालयीये पिटके समुन्तते, प्रक्षेप्तुमेच्छत्करमुन्तयन्‌ स्वकम्‌ ॥३॥ 
उद्धव पूरी तरह से पत्र लिख कर वेकुण्ठ का पता लिखे हुए उस पत्र 
॥| को पत्रपिटक (लेटरवक्स) में डालने गया । वह छोटा था, लेटरवकस ऊंचाई 
ih गा वह एड़ी पर खड़ा हो ऊंचा हाथ करके पत्र डालने का प्रयत्न करने 
॥ तथा यतन्तं तमपइ्यदातुंरम्‌, कश्चिद्‌ धनी तत्स्वयमाददे दलम्‌ । 
बै पत्पत्रसंकेतमयं यदृच्छया, पठन्‌ पठन्‌ बिस्मितमानसोऽभवत्‌ 
|| ,. उद्धव को इध प्रकार प्रयत्न करते हुए किसी घनी व्यनित श देख 
सिया, जो स्वयं भी पत्र डालने श्राया था । अचानक उसको दृष्टि पत्र के पते 
। पर गई। पढते-पढ़ते वह झ्राइचर्यचकित हो गया। 
(ह तलि कत प ॥ 
` पपाठयाबद गहमेत्य तहलस्‌ तावत्स इष्टः पुलकाङ बत्‌ 
| ॥ € Ss रि है' धनिक की यह उत्सुकता बढ़ चली । उसने 
ह! । भपना पत्र डालकर बालक उद्धव को बहकाते हुये घर भेज दिया,और स्वयं 
भपनी भव्य भ्रद्टालिका में झाकर जो बालक के उस पत्र को पढ़ा तो वह हर्ष 
गढुगदु हो गया। 2 
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( १४० ) | 
पन्नेबड्धित श्रीयुतपितृपादाः [ नमो नमस्ते चरणेषु नित्यम्‌। | 
तवात्मजोऽहं भवतो वियुक्तो धृति न विन्दाभि लभे न शर्म ॥॥।श् 
पत्र में लिखा था--“पूज्य श्री पिठूचरणों में अनेकशः प्रणाम सीना गरौ 
हो । रॉपका तनुज मैं आपसे बिछडा हुश्रा हुँ । इसलिए न मुझे शान्ति मि मैने 
रही है और न सुख ! छु 
सुस्नामि तित्यञ्च-हरि स्मरामि विद्यालये पाठमहं पठामि। ` 
न दुष्टबालानुगतो स्रमामि कथं कृपाभाजनतां न यामि ॥७। ' 

/ ; मैंप्रांतःकाल उठकर भलीभांति स्नान करता हुँ । भगवत्स्मरणानन् गर 
विद्यालय में अध्ययन करता हैँ । बुरे लड़कों की कुसंगति से बचता हू, पि मेर 
भी ग्रापका इपाात्र नहीं बन पाता ! क्यों ! बह 
वेकुण्ठनाथोषसि सयेति संभ्र्‌ ते कथं ममास्बा, मलिनाम्बरा ततः। ती 

जना अनाथोयमिति बन बन्ति मां तथापि भो तात ! कथं न लज्चते। 

क मैंने सुना है ग्राप वेकुण्ठपुर के स्वांमी हैं । फिर भी मेरी माता रे ७ 

जीराँशीणं मलिन वस्त्र क्यों लोग मुझे अनाथ कहते हैं तब भी व्याग. 
को शर्म नहीं ग्राती पिता जी ! . ति 
मम क्षमाहा हापराधसंहतिः प्रेष्याणि झीघ्र' बहुमोदकानि। | 
पत्नोत्तरं देयमरं दयानिधे ! भवत्पदार्भोजषडङ्घिरुद्धवः ॥£॥ हए 
. शाशाहैकिद्राप मेरे सम्पूर्ण अपराधों को क्षमा करके जल्दी सेब 

x! ८ 02.) देंगे रौर पर्याप्त मात्रा में लड भेजना न भूलेंगे । “दरपके चरण 
का उद्धव” [लिख कर वह पत्र समाप्त किया गया था |] कि 
Dd दलस्य-विन्दकः श्रीशुक्तवेकुण्ठ पुराधिनायर्ः । | | 
क्षीराणवः शीमदनन्तमण्डलम्‌ प्रसिद्धवेकुष्ठपुरे कृतालयः ।१ छर 

र 04 प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लिखा था--“श्री वे नुर 
पति, स्थान-क्षीरसागर, मण्डल श्री मदनन्त [ शेष भगवान्‌ ]( प्रति | हि 
वकुण्ठपुर) । | 

| त्व ७ 9. >> | है 
दलं पठित्वा धनिकः शुशोच ह॒ वृथा व्यतीतं मम 000 | 

न चेह सन्तानसुखाप्तिर!णिति/ त्र नौर॑यिणलामसर 
3 
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जित 


पूरा पत्र पढ़ने के उपरान्त धनिक सोचने लगा “मेरा सम्पूर्ण जीवन 
|| र्थं ही बीत गया । मैं न तो इस लोक में सन्तान का सुख प्राप्त कर सका, 
और त परलोक में भगवत्‌ प्राप्ति की सम्भावना है [ क्योंकि धर्मकार्य में 
त मैंने तन-मन धनं कुछ भी नहीं लगाया । ] 
मत्तोधिको बुद्धि युतस्त्वयं शिशुः यस्तातभावेन भजत्यहो! हरिम्‌ । 
उन्मीलिते मे नयनेऽद्य सवथा बालेन सत्यं गुरुूूपिणाऽमुना॥ १२॥ 
। मेरे से अधिक बुद्धिमान्‌ तो यह वालक है, जो पितृरूप में भगवान्‌ का 
त भजन करता है। आज मेरी ग्रांखें इस बालक ने खोल दी हैं। यह सचमुच: 
र मेरा गुरु है । 
अद्यव तस्मादिमभेव बालक स्वीकृत्य पंचायतने स्वदत्तकम्‌ । 
| तोर्थष्वटन्‌ साधुषु संस्मरन्‌ हार ङृतार्थयाम्यहिकञ्षेषजीवनम्‌ ॥ _ 
|| इसलिए मैं राज ही इस बालक को - पंचायत में अपना दत्तक पुत्र 
३ खोकार करके सम्पूर्ण घर बार इसे सौंप कर, तीर्थों में भ्रमण से तथा सन्तों 
की संगति से ग्रपने शेष ऐहिक जीवन को सफल करू गा। [ 
तथव कृत्वा घनिकोत्तसस्तु हार भजन, मुक्तिपदं प्रयातः। 


वयस्कतां प्राष्य तथोद्धवोऽपि धनेन बकुण्ठगुह चकार ॥१४॥ 
। ` अपने निश्चय के ग्रनुसार धनिक ने ऐसा करके भगवदु-भजन करते 
कह मुक्ति को प्राप्त किया । उद्धव ने भी वस्यक हो जाने पर सम्पत्ति से; 


र 3'5ताथ का भव्य मन्दिर बनाया । 

अद्यापि श्रीकर्णपुरे प्रसिद्धो बेकुण्ठनामाउच्युतदिव्यदेशः 

त्राचेनं नारदपाञ्चरात्र-विधानसालम्व्य  भवत्यजस्तम्‌ ॥१५॥ 
॥ ` भाज भी करांपुर में भगवावु का “वैकुण्ठ नामक भव्य मन्दिर अपनी 
# फेश दिखाते हुए विद्यमान है । जहां प्रतिदिन नारदीय पांचरात्र के विधाना; 
# उर अचेना झादि सम्पन्न होती है । 


| 
fi ु ck 0० 
॥ | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rn 


SE 


यु ७ 0 
को मूर्खः ! |. 
~ | 
( मूर्ख कोन दे?) बा 
पुरा गुणज्ञेन नुपोत्तमेन विचिन्वता साधु परीक्ष्य ते ते। | ति 
सुरत्नभूताः गुणिनः सभायां बहुप्रयत्नेः किल संगृहीता:॥॥ 
पहले जमाने में गुणों का आदर करने वाले एक राजा ने प्रश्न 
परोक्षा करके बहुत से गुणीजन रत्नों के रूप में अपनो समा में ष 
रखे थे। . ' | 


झचिन्तयद देवपतेः सभायाम्‌ एको गुरुवे कविरेक एव। ७ 
एकः पुनस्तत्र कलाधरो5पि बहुत्वमेषां सदसीह मेऽस्ति ॥१॥. 
उस राजा ने सोचा देवराज इन्द्र की सभा में एक ही गुर र 
हे, कवि (शुक्राचार्ये) भी एक है और कलाधर (चन्द्रमा) भी ठा 
परन्तु मेरी सभा में अनेक गुरु (विद्वान्‌) कवि (कविता. करने वा|| 
कलाघर (कलाकार) हैं । भ 
निर्वाचिताः सन्ति यथाऽत्र विज्ञाः तथा भवेन्मूखेतमोऽपि किर 
तदा सभा मेऽन्वयतइच पूर्णा भवेन्प्रपूर्णा व्यतिरेकतो४पि ॥१। २ 
यहाँ मेरी सभा में चुने हुए महापंडित विद्वान्‌ हैं। ऐसा ही कोर 
मूर्ख भी नमूने: के तौर पर होना चाहिए । तब मेरी सभा दोनों छि 
चोटी के रत्नों से पूर्ण हो जाएगी । या 
स मन्त्रणं प्राह परीक्ष्य सम्यंक्‌ नेयस्त्वया मु्खेतमोचत्र eb 
सर्वोत्तमाः सन्ति यथेह विज्ञा आदशेभूतोस्तु तथात्र पल स 
राजाने मंत्री को आदेश दिया--किसी महामुखे को म 
परीक्षा करके.लाना चाहिए । मैं चाहता हुँ-जिस प्रकार मेरी समा क 
तम पंडित विद्यमान हैं ऐसे ही कोई सर्वोच्च कोटि का मूल E 


. चाहिए। वराते ४ 
व्यज्ञापयद्‌ डिण्डिसघोषपुवेम्‌ स सन्त्रिवर्य्यो निज छिरी ॥ 
राज्ञो महावश्यकता सभायाम्‌ मूर्खोत्तमो ह्येव सुवां र ह 
मंत्री ने सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया,भौर | 


कि राजाधिराज को मे एक उच्च 
सी पदत दरवार में रखते के लिए ए. 
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( १४२ ) 


( १४३ ) 


SR प जाप च जाके 


तरेषु केचिन्नुपपारिष्ये ` सहषंसावश्यकतां ` -पठित्वा । ; - 
बाक्कीलका ट्राक्तर-प्राड्विपाकाः स्वप्रार्शनापत्रभरं ददुस्ते ।६॥ . 
| , ये सूचना पत्रों में भी पढ़ कर बड़े-बड़े वकोल बैरिस्टरों ने भी बड़ी 
प्रसत्तता के साथ प्रार्थना-पत्र भेजे । MT je 


| एकोऽलिखद्यद्यूपि दुरभेगत्वात्‌ दु्िइवविद्यालयलब्धविद्यः। .. 


करतयप्यहं भुखतमोऽस्मि राजन्‌! सुसाक्षिणो मे खलु चद्धसुर्यो॥ | 
। एक ग्रेजुएट ने लिखा--हे राजन्‌ ! यद्यपि मैंने दुर्भाग्य से एक दुविइव-- 
हा में शिक्षा प्राप्त की है फिर भी मैं महामूख हुं, मेरे साक्षी चान्द ग्रौर' 
सुज. `. ` ; गर्छ 

॥. 

महारोषलिजन्मत्सदूझो न मुर्खो भवेन्न भूतो न॑ भवेच्च भव्यः। ' ` 

गमस्यापि वाक्कोलकता प्रयातः तस्येव पक्षस्य पराजयोऽभूत्‌ ॥६॥: 

र| . एक वकील ने लिखा - 'प्रभो ! मेरे समान मूख: सम्पूर्ण विश्व में न 
हुआ, न है, और न होगा । मैं जिसका भी वकील बना वही मुकदसे में.हारा। 

शिक्षत्योशलिखद्‌ द्राक्तर-नामधेयो राजन्‌ महामू्खतमोऽस्मिः लोके । ` 

र य स्पुञचे रुःणमहो ! स एव यमालयं गच्छति पद्य साक्ष्यम्‌ ॥ 

प एक.डाक्टर ने लिखा--महामहिम ! मेरा नाम” 'जल्दबाज' है । मैं 

"छन्वक्ोटि का मूखेराज हुँ । मैंने [जिस रोगी को भी हाथ लगाया वही यम-: 
ईर सिधार गया । आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं । [ 


हि कश्चिच्च महामहीन्द्र ! बिसूढदासस्य च दासदासः ।' ` 

दः तनानापदवीकवन्द्यः मूर्खाग्नणीविस्मृतसर्वशास्त्रः ॥१०॥ `, 
॥ किसी अन्य ने प्रार्थनापत्र में लिखा--“महाराज ! मैं मूर्खाधमों का भी.. 
ग तुदा हैं। यद्यपि मैं अनेक उपाधियों से विभूषित हूँ फिर भी शास्त्रः का 
, क अक्षर मात्र मुझे स्मरण नहीं। | लर 2 र 
। ले पत्रेऽह्यणरो 'न केवलम्‌ सूर्खोऽस्म्यहं भूप ! सदन्वये सदा... 
, | तिधिमाः पितृपितामहादयोऽभवन्नतो भूर्खतमः कुलक्रमात्‌ Ne ॥११॥. . 
शन दर भार्थी ने लिखा--श्रीमानु, मैं ही केवल मूर्ख नहीं हैँ बल्क मेरे 
हन ता पिंतामहादि भी अपने समय के मुखे-शिरोमणि थे । अतः मैं तो 
"परागत डच्च कोटि कां महामूखे हैं । तरव 
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( १४४ ) | 
उवाच मन्त्री नपते | त्वया तु सूख॑स्य चकस्य कृतोऽभिलाएः। 
पदवेममविदनपत्रसङ्घ सवाः प्रजा सूखपद ्रयाताः॥१॥ 

` ` “मन्त्री ने राजा से निवेदन किया--महाराज ! आप तो एकग 
इच्छा कर रहे थे, यह प्रार्यनापत्रों का ढेर देखिये ! सारी प्रजा हो पृ ( 
के प्रयल में हैं। 5 
जगाद राजा भवि सभ्यधूर्ता नानाविधाः सन्ति हि काकपुत्रा। " 
पाखण्डिनस्तेऽवसरं विलोक्य भवन्ति सद्यः कुकलासरूपाः॥ प्र 
राजा ने कहा- संसार में सभ्य छतों की कमी नहीं है। ये सव पह से 
हैं 'कामपुत्र' हँ । अवसर के अनुंसार 'गिरगिट' की तरह रंग बदल ते 
युक्तियुक्तं लिखितं नु पत्रम्‌ मद्भृत्यताप्राप्तिकृतं मनुष्यः 
मुखा नते किन्तु सुकूटवाचो दण्ड्याः घ्रजालुण्ठनतत्ग रास्त ॥ 
जिन लोगों ने मेरी नौकरी पाने के लिए अपनी मूखेता को पिई 
हुए ऐसे युक्तियुक्त प्रार्थनापत्र लिखे, वे मूर्ख नहीं अपितु जालसाब £ 
हैं, प्रजा: को भी लुटते हैं, वे तो दण्डनीय हैं । 
जानाति न स्वात्मंहिताहितं यः, तस्मात्त्वया साधु परीक्षय मर्दै 
नन्वेषणीयः प्रथितो हि मूर्खः, स एव मूर्खोत्तम धारणेयम्‌ ॥ 
जो भ्रपना स्वयं का भी हिताहित (बुरा भला) नहीं जारी 
की परीक्षा करनी चाहिए । और उसे ही ढूँढ कर लाने का भाग प्रत श 
वही सर्वोत्तम मुखे हो सकता है।मेरा ऐपा विश्वास है। | है 
भनु चिरं मन्त्रिवरः पदे पदे लेसे न मूखं भुवि सबं 
गतों निराशां विचरंस्तदैकदा ददशै चेक॑ णशुणालमद्भृत+ ॥ 


~ _मन्ती ने दुनिया का कोना-कोना छान मारा, परन्तु बिल 
कोई व्यक्ति न मिल सका । वह निराश हुआ धुम रहा. था ५ 
उसकी दृष्टि एक विचित्र व्यक्ति पर पडी । | र्‌ 


योऽश्वत्यञ्ञोलामधिरूढ्‌ ग्रस्ते उष्ट्रा अधस्ताच्च चर हो 
या चव शाखाऽसनतां प्रयाता तामेव सले तितरां 
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। ( १४५ ) | -- 
ब |. वह पशुपालक एक पीपल को ऊंची दहनी पर बैठा हुआ था और 

। उसके ऊंट नीचे चर रहे थे। जिस शाखा पर वह ग्रासीन था उसी को 
ह बुल्हाड़ी से काटने में व्यस्त था । 
क विलोषय मन्त्री स्वनुपोक्तलक्षणेयु क्तं महामूखंमिमं तुतोष ह ।' 

| नूनं ह्यं वेत्ति न मृत्युभीमपि यस्यां स्थितस्तां हि लुंनाति निर्भयः॥. 

॥ राजा द्वारा बताये गए लक्षणों से युक्त इस व्यक्ति को देखकर मन्त्री 

॥ अ्रत्यन्त हर्षित हुआ । उसने सोचा कि यह व्यक्ति मृत्यु-जीवन आदि के ज्ञान 
हः से शुन्य हैँ। जिस शाखा पर बेठा है उसे ही निय होकरःकाट रहा है [इसे 
ह, गान ही नहीं कि टहनी कटकर गिरते ही में नीचे गिरू गा और मर जाऊंगा ।] 
| भो भोः ! कि कुरुष ?” “न पश्यसि दिने शाखां छिनद्मि त्विमाम्‌ 
॥ “छिन्नायां तव पात एव नियतो' 'ज्ञातं हि पूवं मया । 
ह भारोहे ह्यतिदुर्गंमोऽस्ति नितरां वृक्षों महास्कन्धवान्‌ _ 
ह छिन्नेऽहं सुपथा भ्रमेण रहितो यास्ये सञ्चाखो भुवम्‌ ॥१९॥ 

। मन्त्रीने कहा--“ग्ररे! तुम यह क्या कर रहे हो ?. मूखे ने उत्तर 
ति दिया--'क्या दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता कि इस शाखा को काट रहा हूँ !' 
॥॥ "एय से मन्त्री ने समझाया--'इसके काटंते ही तुम भी नीचे . गिर पड़ोगे 

` पता है?” उत्तर मिला मैं भी जानता हूँ यह बात ! पर यह इतना आ है 

| और इस के बड़े-बड़े टहने ! इस से उतरना ' मेरे बसं क्री बात नहीं । इस 
रत शाखा के कटकर भूमि .पर गिरते ही मैं भी इसके साथ बिना किसी परिश्रम 

। कै सरलता से नीचे रा जाऊंगा I ks 
| भृतवाऽदृभुतान्येब तु तद्‌-वचांसि प्रसन्नचित्तः खलु मंत्रि वयः । 
if बहुप्रयत्तेस्तमु वृक्षतो द्राक्‌ उतायं राज्ञः पुरतः स्‌ तीतः ॥२०॥ 
र उसके विचित्र वार्तालाप से मंत्री मन ही मन बडा प्रसन्न हुआ, और 
' शोक उपायों से प्रयत्नपुवंक उसे नीचे उतार कर जल्दी से राजा के सामने 
| कर दिया। Eo क उ 
ह "जापि पप्रच्छ यदेव तत्तद्‌ जगाद मूखों नितरां विचित्रम्‌ । | 
| "डमृगरंशं च निरूप्य तस्मे ददौ मुदा भूत्यंक-तास्रपेट्टम्‌ ॥२३॥ 

ड राजा ने भी"्उते जा'ज (ची उसका सूमे-अजीबपहीऽस्तर दिया । 


( १४६ ) 


तब प्रसन्न होकर राजा ने उसे. “मन वहेंलाव का साधन” मान नि ५ 
नौकरी का पट्टा दे दिया.। 
यदा यदा कार््यंभरेण; राजा क्लिष्टः. स न कामयते विनोइम। 
तदा तदाऽह च मुर्रमेनम्‌ प्रदनोत्तराभ्यां मुदमेति सञ्च: TE 
जिस समय. भी. राजा: राज्यभार से थक कर मनोरंजन बह र 
तत्काल इसी मूर्ख को बुलाकर बातचीत द्वारा दिल बहला लेता था। प्र 
गहे वने वा विनयाभियांने प्रांयों न्‌पो गच्छति यत्र यत्र। | ह 
स.तत्रतं्रेव. विनोदपात्रं मूर्खाधिराजं नयति स्स साधम्‌ ॥२॥ 
¦ राजा प्रायः घर में, वन में, या विजय यात्रा मे जहां जात 
मनोरञ्जनार्थं इस मूख को भी ग्रवश्य ले जाता था । 
एवं तयोः. संबदतोः:परस्परम्‌; ग॒तोऽप्रतक्यो बहुभाग. श्रायुषः।| 
भ्रान्तोऽय रुणः कृशतां गतस्तथा मेण यातो मरणात्तिकां दशा 
इसी प्रकार भनबहलाव करते-करते दोनों की--राजा ओर मूह! _ 
आयु का काफी भाग बिनां किसी बांधा के व्यतीत हो गया । अरव २ 
शिथिलता के.कारण राजा को बिमारी ने घेर लिया, और वह बिमारी: ; 
सेः मरणासन्न हो गग्रा। " : : । 


भूविष्टरे सम्पतितोंथ दशैं, दश स्वर्भात प्रररोद शित्तः। | १ 
क्रिसच्च सवं प्रविहाय हाः धिक्‌!ननं.गमिष्यासि हि रिक्त 

: „ अमिशेया पर लेटा हुआ ; राजा अपनी अपार धनराशि 

रुदन करता और दुःखी , होता विलाप कर रहा था। क्या आज र 
सम्पत्ति वेभवं विलास को छोड़ मुझे खाली हाथ जाना होगा: '& 
दवात्तदा मूर्हीतमां स्मृति गतमाकारयद्‌ दृतमुखेन सत्वर 
अहो.! कदाचिद्‌ रुदतस्तदुक्तिभिर्सनः प्रसीदेदिति 

अचानक राजा को उस मूर्ख का स्मरण. हुआ। दुत आय 

तत्काल यह सोच: कर बुला भेजा कि शायद उसकी मनोरंजक "| रि 
महा ढुःखके समय कुछ सान्त्वना मिल सके । पर यह व्यर्थ | 
रिवतां जडो राज़सभां विलोक्य पृच्छत्‌ प्रविष्ट: किल गु | k 


भूमो परुपत तु निरीक्ष्य भूपम्‌, चमत्कृतोऽसो चकितं 
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: कान RS | 
। | सभा को निजेन देख कर वह मुखे-शिरोमरिण पूंछता २ वहाँ पहुंच ' 
| गया जहाँ राजा मरणासन्न-भूमि पर लेटा हुआ था । इस प्रकार भूमि पर 

। राजा को देख वह चौंका, चकित सा हुआ सोचने लगा ।. / 

| (७ सिह न ३ ६ 
 प्रासादहर्स्योत्तसको ष्ठिकासु च, पर्य्यङ्कसहासनसंदिकासनः ॥ 

। हा हन्त! भूमौ हि विधूसरे गृहे रोर्द्यमानः पतितोऽद्यं कि नृपः॥ 
॥ ही विशाल भवन, अद्वालिकाओं और कोठियों में पलङ्ग सिंहासन दिव्य 
च क वाला ये राजा हाय ! ग्रांज बुल भरी धरणी पर रोता हुआ 

* क्योंपड़ाहै?ः ` br IR , 
। पप्रच्छ. कि मललकलाऽद्य शिक्ष्यते ? सूर्यप्रणामोऽथ शवासनं तथा 

। तदुक्तिमाकण्य हसन्न्‌पोऽब्रवीत्‌ सर्खाधिराजाद्य मया तु गस्यते॥। ` 
॥॥ < ७ ९० ७ तु 
( _ उसने राजा से पूछा--'महाराज ! क्या आज पहलवानी सीख रहे 
ह हो? या.सूर्य प्रणाम शवासन ग्रादि कर रहे हो ? उसकी बात पर हंसते हुए 
ह षा ने उत्तर दिया--'्रे मूर्खाधिराज ! ग्राज मैं जा रहा हैं ।' 

६ ६, ~+ 3 पड 

, क देशं यासि राजन? 'नहि विदितमिदं 'जात एव प्रबन्धः ?' 

। नाभूरस्तोकोऽपि’,'मागे किमु सुपरिचिताः? “हन्त! मेष्दृष्ठपुर्वाः ।' 
॥॥ कि नाञ्दूर पद तत्‌ ?' 'नवनवतिमिताः क्रोशकोद्यों बिलंघ्याः 
है भावं भागं स्वचित्ते चकित इव जड्रोईचिन्तयद्‌: हा हतोऽयम्‌ ॥ ` 
LE क मुखे और राजा में फिर इस प्रकार बातचीत हुई- दै राजन्‌ ! & 

। सि देश की यात्रा कर रहे हैं?” मुझे कुंछ ज्ञात नहीं, क्या रास्ते 
॥ बि, पुरी हो चुकी ?' नहीं, मैंने राज तक वहाँ के किसी व्यक्ति को 
6 तक भी नहीं, “क्या गन्तव्य स्थान अति निकट है? नहीं, सुना जाता है 
नह तो निन्यानवे करोड़ कोश से भी म्रधिक दुर है, यह सब सुनकर मुख 
3 कित हो गया और मन में विचारने लगा--हा !' खेद है कि ऐसी 
वो में तो राजा का सर्वनाश हो जायेगा । 
| सेनाः कियत्यो ?' “नहि चरणचरः कोऽपि कान्यस्य गाथा 
॥ छ का भार्यास्ति नया ?' प्रतिकृतिरि हा ! तत्र नेतुं न कया । 
८ पप हुतोष्य त्वयाऽहं. िमु.मामतं-ति्तित. उता. र 

। गको सर्णथाऽहं जडसतिक्कपण ! प्रेमि भो ! रिक्तपाणिः ॥ 


— ट = 


|] 
(१४८ ) | 
रः f 

भूख नेपूछा-आपके साथ में सेना कितनी है ?” एक पैदल भी 
नहीं होगा औरों का तो क्या कहना !” आपके साथ कौन-कौन सी मह 
जायेंगी ?” दुख: हैं कि,श्रपनी छाया तक भी वहां नहीं ले जाई जा सञ्ज! 
“कया आपके साथ मुझ सेवक का जाना निश्चित हुआ है। “ग्रे! द 
आज तो मैं अकेला ही खाली हाथ जा रहा है): | 


यात्राप्रसंगेषु पुरा सदा नृपः प्रागेव संस्कारयति स्म सत्पथार्‌। 
पाथेयभारान्‌ पुरतः पथिष्वयम्‌ अपेक्षमाणान्‌ न्यदधात्‌ पदे पर| 


` ग्ब तक तो राजा की यात्रा के प्रोगाम महीनों पहले गिला 
जाते थे । सम्पूणां मागं में खाने का पूरा २ प्रवन्ध इसके पहु 
ही हो जाता था औरौर ग्रावश्यकतानुसार प्रत्येक वस्तु इसके संकेत परि 
मिलती थी। ; 
| 

वदत्ययं दुरतसः प्रदेशो मार्ग न पाथेयकसुप्रबच्धः। | 


अदृष्टपुरेषु जनेषु वास-एकाक्यहो! यास्यति रिकतपाणिः ॥सै 


: राजा कह रहा था--“वह स्थान बहुत दूर है--रास्ते में गे. 
प्रादि का प्रबंध भी नहीं, गरब से पूर्व न देखे व्यवितियों के साथ रहा 


अकेले ही खाली हाथ जाना होगा” बडी विचित्र बात है। 

विचिन्त्य सबं निजनामपट्टम्‌ निस्सार्य भूपाय स दातुमेच्छत्‌। 

ज्ञातं नुपालेन बिमेति दीनो नृप मृते नक्ष्यति भृत्यवृत्तिः ३ 
जब सब बातें पूछ कर उस मूखं ने अपने नाम का ] 


` निकाला श्रौर राजा के हाथ में देना चाहा तो राजा ने समझा रि 
डर रहा है कि कभी राजा के मरने के साथ ही मेरी जागीर ड 


जाय। 


` राजाऽ्वदद्‌ रक्ष न तेऽस्तु चिन्ता त्वज्जीवने वृत्तिहरो १ 9 


स भाह राजन्‌ ! स्वकरे गृहाण ब्रवीम्यहं गुप्ततमं रहस्यस्‌ पो § 


राजा ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा--'इस पट्ट को छग ॥ 
सोनाम करो दुरी नोकरी कोई नहीं तेग है! | 
ह VT हराज | आप इसे जरा अपने हाथ में तो थि 
भरसे पक रहस्य-भरी' वतात शोप तिवेदनप्करता ह 


( १४६ ) 
अदृष्टपुर्व स्वजनविहीन 
सुदूरमध्वानमहो यिथासुः। 
चक्रे न सज्जां यदणोयसी हा! 
कोऽन्यस्त्वदन्यो भृवि मूखेराजः ॥ ` 
आएचयं है जिस मार्ग को आपने कभी देखा नहीं, जहां आपके कोई 
परिचित स्वजन भी नहीं हैं और है भी वह मागं बहुत लम्बा, परन्तु वहां जाने 
के लिए आपने तयारी कुछ भी नहीं की श्रत: आप से धिक महामुखे और 
कौन हो सकता है । 
. तस्मादिदं मूखंतसस्य भूषणं 
त्वमेच कण्ठे कुरु हेमकल्पितम्‌ । 
निशम्य मूर्खस्य वचः सुदारुणं 
`  सहीपतिः क्लेझकषायितोऽभवत्‌ ॥ 
, ` इसलिए “मूर्खाधिराज' पद के लिए दिए गए इस सुवणांपदक (गोल्डां 
मेडल) को भ्रव श्राप ही धारण करें। मूर्ख के इस प्रकार के वचनों से राज 
को वस्तुतत्त्व का ज्ञान हो जाने से बड़ा परचात्ताप पणा कष्ट हुआ । 
_ देवाचंन-द्रत-त पो-निगमागसोक्त- 
[ दानादिशुन्यसवगत्य वृथा निजायुः । 
श्रीकान्त-पाद-युगले विनिधाय चित्तम्‌ . 
चक्रे स्वजन्मसफलं बितरन्‌ धनानि ॥ 
राजा को भान हुआ कि जीवन में वेदादि प्रोक्त, देवाचेन, ब्रत, तप 
दान श्रादि कुछ भी नहीं करने से मेरी आयु पर्थं ही गई । अतः अब अन्त- 
'काल में उसने भ्रन्तःकरण को श्रीमन्नारायण के चरणारविन्द में लगकर खुब 
पोन धर्मादि आचरण द्वारा अपने जन्म को सफल बनाया । 


» ६ 
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( कुलतारिणी बहूरानी ) 


आसीत्पुरा कोटिधनाधिनाथो लोके जगत्‌-श्रेष्ठिवरः प्रतिह। / 
कार्पण्यदोषेण स वित्तयक्षो विण्‌-मक्षिका-चोष्य-प्रथां प्रयातः ॥| 
| किसी नगर में कोई करोड़ों रुपये की सम्पत्ति वाला जा. 
रहता था। वह इतना ग्रधिक धन होने पर भी वह अपनी कंजूस र | 
कारण 'मक्खी चूस' नाम से प्रसिद्ध था । नु 
तद्गेहिनौ तत्सदृशो गुणाद्या स सर्पनाथो यदि साऽहिनाधा। | 
तुलाधृतो कोऽस्ति तयोर्गरीयो ज्ञातुं न शक्यः ऋमशो गुरते | 
उसकी स्त्री भी उसके समान ही गुणवती थी । क्ृपणता में बं | 
कम नहीं थी यदि सुठ 'सांपनाथ” था तो वह “नागनाथ' धी। उनको " 
तराजू पर तोल कर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन कम है! । दु 
चेन्मक्षिका तस्य घृते पतेद्यदा तदेव निष्पीड्य न केबलं धुतत। त 
स मक्षिकासारमपि स्वभाजने निइचोतयत्येब न लज्जते भुन 
ति दा उसके घी में मक्खी गिर जाती तो वह उसे निचोड-तिचोइ 2 
वल घी ही वापिस नहीं निकालता था बल्कि अपनी थाली में स ` 
का रस भी निचोड़ने में शमं का अनुभव नहीं करता था। र 


न पाइग्‌ यमु कुष्णसर्पात्‌ प्रासृत गोधा. ह्य भयोविषेष। 
| i जलु येन दष्टो न याचते वाजियते बिलेऽस्मत्‌॥४| ३ 
दा भी मानों काले नाग से गोधा (गोह) में उताहं 
i के विष से युक्त महाविषेला विषखपरा त । निवार “ 
देता है। पानी भी नहीं मांग सकता बल्कि बिल पर ही प्राण # 


` एकोजनस्तारयते कुटुस्बस्‌ | 


ss] 


ह विप्रपादोदककदसाङ्चितम्‌ न शास्त्रवेदध्वनिगजित तया 
puro हि, इमशानतुल्यं ह्याभवलिकेतर, 
ह्मणों के प्रक्षालित चरण जल, से, उसका, घर अतित गही धा 
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क किया करती थी। परन्तु उसका पति इस इत्य को पा 
| मी को (लहा, अह लेति. ला, 


( १५१ ) 
लो की मधुर ध्वनि की गर्जना नहीं थी। और 'स्वाहा स्वधा' के याज्ञिक 


के होने के कारण विशाल भी उसका भवन :श्मशान तुल्य बना 


था। ४ 
गा तत्पुत्रवध[ विवाहिता समागता प्रोच्चकुलीनकन्यका । . 
पितँगहे सततं भवन्ति हि सद्धर्भकृत्यानि पवित्रपबंसु ॥६॥ ˆ= 

सौभाग्यवश उस सेठ की पुत्रवश्ु किसी सत्कुल की कुलीन कन्या ग्राः 
ई। जिसके पितृ-गृह में समय २ पर धामिक पर्वों के उपलक्ष्य में:बर्मकंत्य' 
हे. सा प्रसमीक्ष्य तद्दशामचिन्तयद्‌ नात्र शुभावहो विधि: ।. . 


त्वाप यत्नेबेहुभिः शनेः दाने: सुशिक्षणीयाः मयका कुटुस्बिनः ॥ 


पति के परिवार में जब उस नववधु ने ये दुदंशा देखी तो सोचने लगी' 
हि ये लोग कल्याण का मार्ग नहीं अपना रहे हैं। ` तव भी मुझे शनेः शनेः 


पल करके इन कुटुम्बियो को शिक्षा देनी चाहिए। 


कदाऽ्या प्रणिपत्य सादरम्‌ जगाद मातस्तुलसी ह्यपेक्ष्यते । ` ˆ 


` | पादपः स्याद्यदि नो ग॒हेऽनघे ! तत्सेचनात्स्वणंम यं गृहं भवेत्‌ ॥ - 


है 'एक दिन वह अपनी सास से प्रार्थना करने लगी कि--माताजी ! 


, | पसी का पौधा मंगा दीजिये। जिस घर में वह प्रतिदिन सींचा जाता है 
। | मे घर को सोने से भर देता है। 


 प्रार्थनेयं बहुद्रव्यसाध्या कुतोऽपि नेयः खलुपादपोऽयम्‌ ii 


वा वृद्धा निजभृत्यहस्तादानीय वृक्ष प्रददो स्नुषाय:॥९। सय 
“यह प्राथेना विना रुपया पैसा खर्च किये ही सिद्ध हो सकती है कहीं 


| परी पौधा मंगाया जा सकता है” इस विचार के अनुसार सास ने नौकर के 
|| एक पोधा मंगवा कर पुत्रवननू को दे दिया। ह 
|" तुः क्षुप॑ मन्दिरमेच मत्वा चकार नौराजनमस्य तित्यम्‌ ।' 


।बष्डबुद्ध्या स तु श्रे ष्ठिपुत्र उपाहसत्तामयि ! देवदासि ' 


' नव भर्दिर-स्वरूप मानकर प्रतिदिन आरती 
पेवच्नु तुलसी के पौधे को ही मन्दिर-स्वरूप को पाखण्ड कहकर 


' हौँ ऐसे एकांत स्थान में स्नान करना उपयुक्त होगा। 


(१ श्र ) | 
| 


सा प्राह भवत्या जय देव देव ! ' स सानुनास्थं “जय देव देव 
तद्घीरवृत््या कतिभिइच मासैः सुनिष्ठ्रो भागवतों बभूव॥११ इ 
. चह श्रद्धापूर्वक जय देव देव' कहती तो सेठ का लड़का ग्नप़नेकष' १ 


` को अनुनासिक बना कर “जय देंव देंव' कहता था। परन्तु पोह इ 


न्रिश्छलता और धेयं वृत्ति से प्रभावित हो कर वह कुछ हो महो; 
धार्मिक बन गया । ! 
शुद्धे तु पत्यौ जननीं तदीयाम्‌ शुद्धां विधातुं चकमे तु साध्वी। | 
अथेकंदा आवणमास्यमायांम्‌ इवश्च, प्रसन्नामिदमाह देवी ॥१।| « 
पति के युद्ध होने पर उस साध्वी ने श्रपनी सास को धामिक 
का विचार स्थिर किया । एक दिन श्रावणमास की अमावस्या के दिन ; 
्रसन्त मुद्रा में बेठी हुई अपनी सास से कहा-- | 
गङ्गोपकण्ठे नगरे निवासः सर्वे जनाः स्नान्ति हि पवंकाे| । 
गङ्गा तु तुष्टा प्रददाति वित्तं गच्छाव आवां यदि रोचतेऽम्ब! | न 
माता जी! ग्राज अमावस्या का दिन है। गङ्गा के किनारे ही, 
'में हम रहते हैं। सब लोग परव के पुण्यकाल में स्नान करते हैं । गरज ; 
होकर धन सम्पत्ति प्रदान करती है। यदि ्रापकी रुचि हो पी ह| * 
भी चलें । े Hi: ॥ 
पप्रच्छ वृद्धा स्तपने कियान्‌ व्ययः जानाति कार्पण्य रुजं स्तुषाश ५ 
अतः समाइवास्य जगाद पुज्ये ! न वे व्ययः काणवराटकप्प छ |, 
„` बुढ़िया ने पुछा स्नान में क्या खर्च होगा'। वल्लु-उसके इप { | 
दिलाती व 


: (कंजुसपन की विमारी) को जानती थी। अतः आरवासंतं. 


बोली- जी | उसमें तो कानी कौडी भी खर्च नहीं होगी।' ' पी 9 
आश्वासिता सा प्रययौ स्वुधान्विता पट्वी वधूड्चिन्तयति स्म| ३ 
तत्रव नूनं स्तपन तु युज्यते न याचकानां खलु यत्र सम्भवः । | २ 

' पर्याप्त आइवासन दिलाने के उपरांत सास अपनी पुत्र 
गज्ञास्तान को चल्न पड़ी । चतुर बभ्रु सोच रही थी कि जहाँ पर ॥ 


गत्वा च पद्भ्यां बिमलेऽजने तटे स्नाताऽद्य वद्धा प्रथमं वीपी 
पीव 5 ऽद्य वु ॥ 
बहात्रवस्पशदिशतकस्मषर"ससपप०सोदानुभर्णेपतिजात्सति ।' 07. 


(१५३), 


||... पैदल ही गङ्गा के एक एकांत से तट पर पहुंच कर बृद्धा ने भ्रपने 
॥| जीबन में प्रथम बार पाप-नाशिनी गङ्गा के निर्मल जल में स्नान किया। 
ह। रहा जल के स्पर्श से उसके पाप-ताप को शान्ति मिली) ौर उसने हृदय में 
॥ आनन्द का अनुभव किया । न 
॥ तृत; प्रभृत्येव च पर्वेपर्वेणि स्वाति स्वयं सां ज़रठा तपस्विनी । 

' रमाद्‌ बभूवाव्ययधर्संचारिणी चकार चिन्तां इवशुरस्य सा वधूः ॥ 
|, . “ तब से प्रत्येक पर्व-त्योहार के ग्रवसर पर वृद्धा तपस्वनी-सास स्नान 
॥। करने लगी । और इसी क्रम से वह बिना खर्च करने को प्रवृत्तिवाली घामिक 
क बन गई। तब बहू ने अपने ससुर की चिन्ता की। ` '' 
MN Ds र ४ ७ ० 

' अथेकदा कोऽप्यतिथिमंहात्मा द्वाःस्थो ययाचे किल देहि भिक्षाम्‌ । 
हे । पदवी वधूस्तद्‌ विफलां प्रतीक्षम्‌ रोद्ध, समेत्याह च रिक्तहस्ता ॥ 
|, एक दिन दरवाजे पर कोई याचक महात्मा भीख लेने के लिए आया । 
छ गह साघु व्यथं में ही प्रतीक्षा न करे' यह बिच्रार कर चतुर वश खाली हाथ 
इट ही प्राकर उसे कहने लगी । heen wt 
॥ अस्मिन्‌ गेहे न रीतिर्‌, “गृहगतमनुजाः कि पुनर्भक्षयन्ति ११ 

 पुवपक्वं हि दण्डिन्‌! ' 'कथय निज बयः? ' षोडशाब्दाऽस्मि तूनम्‌ । 
॥. प्वामी ते? द्वित्रिवर्ष' स्तव पतिजननी? इवो हिं षाण्मासिकी स्यात्‌, 
ह पत्युस्तातो? ' न -जातों, विदित-गृहगतिः प्रोच्यः शं भिक्षुकोऽगात्‌ ॥ 
[ ` ` इस घर में ये रीति नहीं है,' साधु ने पूछा-घर' के आदमी फिर 

“बया खाते हैं ?! (सवामी जी ! वे तो.पहले पकाया हुआ ही खाते हैं, तुम्हारी 
% आयु क्या है? 'सोलह वर्ष,' पति की रयु ? दो या तीन साल,' 'तुम्हारी सास 
| की अवस्था ? वह कल को केवल छः महीने की होंगी; “ससुर ? अभी पेदा ही 
र गही हुए.” इस प्रकार की -बातचीत से स्वामी ने घर की स्थिति को समझ 
त लिया । और बह्‌ “कल्याण हो कह कर चला गया । \ 
| ह संवदतोस्तु | वार्ता श्‌, त्वाऽतिकोपेनः विदरधदेहा । 
' पति समेतं क्रिल भोजनार्थम्‌ संवीज्य संवोज्य जगाद रुष्टा ॥२०॥ 
सास, सर्च आर वको बची सुनकर” केला हो गई । 


RS SR एड लर गा” 


“किया किं आजतक पिता जी (ससुर) के सामने बोली नहीं 
“तक इस प्रसंग का वास्तविक भाव ठीक नहीं बताया . जायगा क 
''जी का उद्धार न हो सकेग़ा। . %। 


| “सा सादरं तस्य निपत्य पादयोबिनञ्जमावेन ई 
» जगाद मे घरम्मेपिता भवान्‌ प्रभो ! सत्यं हि सबं कर्षित 


(१५४ ) | 


पति जब भोजन करने आये तो पंखा झलते-झलते. उसने क्रोध पति 
¦ बातें सुनाई,और बोल़ीं-- . ] हल 4 


नेयं वधः किन्तु गृहस्य नाशिनी, "7 हका 
:  गयाऽभ्यागताग्ने स्वकुलं -विनिन्दति। दः 
; ... का नाऽत्र रीतिर्धेतिनां हि सद्मनि Se 
कदा पुनः प्य्युषितं हि भुज्यते.! | 


पे “4 यह बहू ह नहीं है किन्तु धर का नाश करने वाली है, जो 
५ आये हुए अतिथियों और सांधुझों. से भी घर को भूठी निन्दा ल 
सेठों के घर में क्या रीति नहीं है ? हम कब 'वासी' भोजन करते हैं! 


स्वयं तु जाता खलु षोडशान्दा कि द्वित्रिवर्षो हि सुतो पृ था| 


''षाण्मासिकों मामवदद्‌ विवुद्धां ! हा हा त्वमद्यापि न जाके 


स्वयं तो यह सोलह वंष की बन गई और मेरे त 


' 'दोततीन ही साल का कहती है। मुक बुढी स्त्री की शगु इसके 
` छः महीने की है भौर हाय ! तुम ग्रभी तक पेदा ही नही हुए ! 


पुष्टा वधूदिचन्तयतिस्म मानसे 
रोकं न चाद्यावधि तातसन्तिधौ। | 

“ तथापि यावन्नहि वादसंगति 
वक्ष्य न तावत्‌ इवशुरोद्धतिभेवेत्‌ । tt 


ससुर ने जब बहू से ये सब बातें पूछी तब तो उसने 


बह्‌ बड़ी नञ्रता के साथ ससुर के पांवों में गिर क 


: लगीः।भूंषर से उसका मुख ढका विनयपूर्ण | 
न हुआ था। विनयपूण ९१ 
: आप मेरे धर्मपिता हैं। माता जी (सास) ने जो कुछ भी 0 
(| वहू सब०सत्य है ०० Math Collection. Digitized by eGangotri Hr 


! 
। 
| : (१५५ ) 


िष्वाचां कथमत्र सङ्गतिविभावनीयं हि-रहस्यमद्भुतम्‌ । - 
र ग्राम्यवाद प्रवदन्ति दण्डिनः परोक्षवादानुगतास्तदुक्तयः ॥२४॥ - ` 
| ! इसतरह की विरोधी बातों की परम्परा क्या की सङ्गति है--यह | 
रहस्य समझने को बात है। दण्डी स्वामी, सन्त-साघु सांसारिक विषयों की . 
र्चा नहीं करते बल्कि उनकी तो प्रत्येक उक्ति परोक्ष ( पारलौकिक ) से. 
सम्बद्ध होती है। | हि रे 
भवद्‌-गहे नास्ति हि दानपद्धतिः स्वपूर्वजन्भाजितमेव भुज्यते। ` 
{लवन्मकालाद सस्मि धर्मिणी पतिस्तु मत्संगतितोऽभवद्वरः ॥. . 
/ . आपके घर में दान की पद्धति (रीति) नहीं. है । पूर्वे जन्म के संचित 


| ृप्यों का फल इस जन्म में खाया जा रहा है। मैं अपने जन्मकाल से ही | 
ग्रामिक हुँ और मेरे पतिदेव मेरी संगति से अन्यून दो तीन वर्ष से धार्मिक 
| को हूँ कि गा क 
॥। भक्ता प्रभोः श्रावणमासतो$म्बिका 

स `" ' भवद्‌-गति वेत्ति भवान्‌ स्वयं पुनः । 

। स्वाऽ्जातहेतु नहि पृष्टवान्वधूम्‌ . . [ 
| | अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः ॥२७॥ ¬ 
। माताजी (सास) इस श्रावण मास से ही भगवान्‌ को भक्ता बनी हैं। ' 
'पने विषय में श्राप स्वयं जानते हैं । सेठ ने भ्रपने उत्पन्न न होने का कारण 

ल्‍ । पा ही नहीं । क्योंकि “बुद्धिमान्‌ को इशारा ही काफी होता है | 
| प्रबोधितो$सौ स्नुषया जगाद देयाऽतिथिभ्यशचणकस्य सुष्टिः । 
&पट्वी वधूस्तदनतः प्रसन्नऽदाद्‌ भर्जितं सच्चणकान्तमेव ॥२८॥ ` 
क पुत्रवधु की ज्ञानपूर्ण बातों से सेठ को कुछ बोध सा हुआ और उसने 
प्रज्ञा दी कि प्रत्येक याचक को एक मुट्ठी मुने हुए चने की देनो चाहिए। 
५ योजना को कुछ-कुछ सफल होते देख बहू प्रसन्न हो गई तथा प्रतिदिन 
। भने हुए चने बाँटने लगी । छ 
पे व्यतोते सर्माचन्तयत्स्नुषा लोकान्तरे कि चणको हि भुज्यते । 
| गर्यादचपूर्णा इवशुरोद्ध तिसंया सुदा निषिद्धा न पचन्तु भोजनम्‌ ॥ 
है ही एक वर्ष व्यतीत होने पर बहू ने सोचा, क्या परलोक में केवल चने 
` ® जाए जाते हैं ८,ज्ाज्मखुरुजी।का एका जे, हिउ चाहिए। 


(१५६ ) 
इस निश्चय के अनुसार उसने रसोइयों को मना कर दिया कि थे 
बनाग्रो।  ' | 
मध्याह्णकाले जरठो ' धनेशः क्षुतक्षामकण्ठोऽत्तुसथं तिषण। 
पुरस्तात्‌ चणकैः ्पुणंस्‌ वस्त्रावृतं रगजतशुञ्चपात्रम्‌॥३॥ 
मध्याह्न के समय भूखा-प्यासा बूढ़ा जगत्‌ सेठ” जब भोज क 
बैठा तो उसके सामने कपडे|सि ढका हुआ एक चांदी का पात्र चनों सेझ 
रख दिया । + [ 
चक्रे घनी यावदनावृतं तत्‌ ददशं तावच्चणकान्नपुणम्‌। 
बुभुक्षितः द्ध उवाचं खिन्नो दीपालयों निसृत एव गेहात्‌ i 

: , सेठ ने कपड़ा हटा कर जब चनों से भरा पात्र देखा तो एक दाई 
के कारण क्रोधित और दुःखी होकर वह चिल्लाया--'क्या घर का पेग 
निकल गया है ?” | 
स्नुषा. प्रणम्याह कृतं मयेतत्‌ “एषोऽस्त्यदन्तस्य ममोपहा 
“माभून्न सत्तो हि गुरोरवज्ञा' 'सहैतुक वे चणकान्नलादयम्‌ ॥॥| 

._ पुत्रवृष्ठ प्रणाम करके बोली--े मैंने किया है', सेठ ने कहा 
दात(रहित मु बूढ़े का उपहास करती हो ? बहू बोली नहीं ! | 
अवज्ञा मुझसे न होगी । (बहू ने नम्र शब्दों में निवेदन किया) 
भोजन किसी (विशेष कारण वश ही मैंने दिया है। 
चिरात्मदत्तं चणकान्नमात्रम्‌ तस्पुर्णंकोशः परलोकलस्पः ! 
भवेदकस्माडि च्‌ तत्र कष्टम्‌ अतोऽझनाभ्यास इहैव युक i 

बहुत समय से चने का दान करने के कारण परलोक मै 
सकते योग्य पर्याप्त चने का भंडार जमा हो गया है । पर वर्दी 
खाने में कष्ट न हो ग्रतः यहीं से खाने का ग्रभ्यास करना उचित 
वधूक्तितः सुप्त इव प्रबुद्धः स कोटिभल्लो नितरां मह 
ततः प्रभूत्येव हि सबंदान कत्वा तु लोकहृयसाधकोऽ हा 

पुत्रवध की बात सुनकर सेठ 'करोड़ीमल' सोते पु ( 
अत्यन्त प्रसन्न हुए। तब से याचकों को प्रत्येक प्रकार की १ १४ 
उन्होंने इह्लोम'झर"करंसक कोसि दथः ११7०० 


तं प 


। | धृत्वा जना भूपतिघोषणां तदा नुपार्णराज्यस्य 


( १५७ ) 


स वे धती तस्य च सेव भामिनी, स एव पुत्रोऽद्य जनेः प्रशस्यते । 


पुण्येषु लोकेष्वपि शीयते यशो दानं हि लोकद्वयसाधने क्षमम्‌ ॥३५॥ 


आज उसी [कुछ समय पूवे के कंजूस 'मक्खीचुस'] 'करोडीमल' की, 
उसकी स्त्री न ओर न ep व्यक्ति प्रशंसा करता है । पुण्य लोकों में 
भी उनका यशोगान होता. है। वस्तुतः दान द्वारा ऐहिक और रामु 
ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होती हैं। . हि नि 


CAN — 
AIS 


2 जगे ° न > | 
. - शुरोः कृपा स्वसुखाप्तिहेतुः 
HE ~ > _ ६५ प्र दै 
: ( शुरूपदिष्ट यस्त से ही सुख मिलता है ) 
स्तानाथिनी कापि नृपस्य पत्नी विसुच्य माणिक्यसयं स्वहारम्‌ । 
ररक्ष यावत्‌ खलु नागदब्ते ` तावत्तमादाथ खगोऽपयातः ॥१॥ 
एक वार किसी राजा की रानी स्वान करने को तेयार हुई। उसने 
अपना श्रमूल्य मणिमाणिवय से बना हार खूंटी पर लटका दिया । तत्काल 
एक पक्षी उसे लेकर उड़ चला । 
हा हा ! कृतं भूत्यजनंस्तथापि क्षणेन लीनो विततेऽसबरेऽसो । 
स्रोदयमाना नुपसाह राज्ञी जीवामि हारेण बिना न राजन्‌ ॥२॥ 
FF नौकरों ने काफी 'हो-हो' की आवाज की, परन्तु क्षण भर में ही पक्षी 
खों से ओझल हो गया । तव रानी ने रोकर राजा से कहा--राजन्‌ ! यदि 
हार न मिला तो मैं अपने प्राण खो हू गी। bP 
चिन्तातुरो डिण्डिसघोषपूर्वकं, असूचयत्‌ सर्वजनान्‌ स भूपतिः । 
न्वष्य हार जन झानथिष्यति स एव नून सवितार्घेराज्यभाक्‌ ॥ 
` ` च्रिन्तित राजा ने ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा को 'जो भी व्यक्त हार 
हढ्कर लाएगा, यह श्राधे राज्य का अधिकारी बना दिया जायेगा । 
सहाभिलाषिणः । 


सर्वाणि र्याल सोगा; हारं बवे गताः ।\ 
| कार्याश हिहमा सय हारे, सुसन्वेष्टरमितस्ततो त 


। 

j 
( १५८ ) | 
को सुनते ही ग्राघे राज्य के लोभ से नगरक्ष। 
छोड़ कर हार ढूंढने के लिए इधर 


_ राजा की इस घोषणा | 
रत्ये व्यक्ति सम्पूर्ण कार्यों को 
निकल पड़ा । | 
अंत्रान्तरे तत्र पुरे हृतालयों महदरित्रः खलु काष्ठविज्यो। 
प्रत्यासरन्‌ काष्ठभरेण पीडितो बने विशश्राम सरोऽन्तिके क्वचित्‌॥| 

हि इस बीच में उसी नगर का रहने वाला एक निर्धन लकड़हारा जङ्ग 
से लकडियो का भार सिर पर र्खे चला झा रहा घा । नह काफी थका झा 


[| 


था, ग्रतः एक तालाब के किनारे विश्राम करने के लिए बैठ गया। | 
स राजधानीमलइूषितास्भसि हृदोपकण्ठे तरमूलसंस्थितः। । 
शुशोच दुःखेन तृषाक्षुधादितः धूत्वा निजे वासकरे स्वमस्तकम्‌ ॥ | 
भूखा-प्यासा, दीन लकड़हारा. नगर से आने वाले गन्दे नाले के स 
से भरे उस तालाब के किनारे पर खड़े वृक्ष के नीचे बठा था, और सिर पा 
बायां हाथ रखे हुए-चिन्ता की मुद्रा में कुछ अनमना सा सोच रहा था। | 
स मार्जयन्‌ दक्षिणपाणिना निजान्‌ प्रस्वेदविन्दून्‌ श्रमभारतिःसुताएँ। 
यद्च्छ्याऽपश्यदयं सरोजले तमेव हारं पतितं समुज्ज्वलम्‌ | 
` दाँए हाथ से उसने पसीने की बूँदै पोंछीं, जो परिश्रम के मारा 
पर झा गई थीं। अचानक बैठे-बैठे उसकी नजर तालाब के जनत 
हुए रानी के उसी अमूल्य हार पर पड़ी । हु | 
नृपाधराज्याप्तिसुखप्रकल्पनातरज्ति. तस्य मुर | 
तदाऽवशं हारहिमांशुद्शनात्‌ सद्यो महाज्वार इवागतोऽवि 
चमचमाती चान्दनी की छटा से भूषित निशा में पूणिमा के | 
पूणं चन्द्र को देखकर सागर में जैसे तुफान आ गया हो ऐसे ही राज | 
साम्राज्य को कल्पना मात्र से ही लकड़हारे का मानस-सागर हैँ | 
देख हिलोरे लेने लगा। । 


स स्विन्तगात्रोऽपि च कच्चरेऽम्भसि हारं गृहीतुं सह॑सां 
| हार 


। | 


4 


५ 
धिं 


|) 

९ |. 
॥ । 
४ 

॥। 
विर | 
| 


अन्वेषमाणो बहुयत्नपूर्वकस्‌ न लब्धवान्‌ दृष्टचर उ र 
लकड़हारे का शरीर पसीने से लथपथ था। तालाब का oh 
पौर मलाकिं भक्ष पर्दे इषित रेह दुर्ध || 


क 


' तथा यतन्तं तसवेक्ष्य दूरात्‌ अन्योऽपि तत्रत्य 
' अन्योऽपि कचिद्‌ ह्यपरोऽपि कश्चित्‌ एवं तडागे बहवः समेताः 
hh _ उसकी इस'अकारुप्रमल्तकरते-हुछेकळा हेने . वाता १ 


( १५६ ) 


_न.करके हर्षातिरेक के कारण हार के प्राप्त करने के लिए जल में कूद पड़ा। 


बहुत ढूँढा, खूब खोजा पर आइचये ! हार न मिल सका। . 
प्राणावरोधेत विलुप्तसंज्ञ सरोजलव्याप्तमलार्भिलिप्तः । 


: इवसन्‌- न्‌पार्धासनलुब्धकोऽयम्‌ तडागकोणेऽर्धमृतः पपात 


ई भूख-प्यास से पीडित, परिश्रम क्लाँत, पसीना भ्राते रहने पर भी जल 
में कुद पड़ने के कारण, मलमूत्र से सने शरीर की दुर्गन्धि से युक्त लकड़हारा 
[जब जी तोड़ खोज करने पर भी हार न पा सका तो श्रमाधिक्य के कारण] 


' मूछित अ्घमरा सा हो कर आधे राज्य की तृष्णा मन में लिए हुए ही किनारे 


पर गिर पड़ा ।. 


संप्राप्तसंज्ञः समयेन भूयसा शुशोच नूनं [ किमुदिष्टविभ्रमः \ 
स्वप्नेन किवा क्षणिकेन वञ्चितः क्व कच्चरेऽस्मिन्मणिहारसम्भवः॥ 


काफी देर के बाद जब वह होश में आया तो फिर शोक करने लगा- 
यह क्या भाग्य की विडम्बना है? अवश्य क्षणिक स्वप्न में ही मैं सब कुछ 
देख रहा था ! इस कीचड़ भरे तालाब में वह हार कहाँ सम्भव हो सकता है! 


' स्थिरे जले तत्र पुनः स हारो बिलोकितस्तेन विमुज्य नेत्रे। 
विश्वस्य भूयोऽप्यपतत्तड़ागे कृते प्रयत्नेऽपि न हारंलाभः ॥१२॥ 


म जल के स्थिर हो जाने पर हार पुनः दिखाई पडा। अच्छी तरह आँखें 
ब कर देखा--हार ही था । तत्काल क्नृद कर ढूँढने लगा । पर्याप्त खोज के 
उपरांत भी हार मिल न सका। । 


| ` तटस्थितेनेष विलोक्यते पुरः कृते प्रयत्ने तु कर्थं न लभ्यते ? 
अन्वेषणे वाऽप्यवलोकने भ्रम एतन्न निइचेतुमलं बभूव सः ॥१२॥ 


“किनारे पर बैठने पर हार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है, परन्तु 
इतना प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाता। मेरे ढूँढने में भ्रम है, या 
देखने में, लकड़हारा इस बात का निणंय ही न कर पाया। «५ 

रत्य तथा चकार । 


( १६० ) 


, ओर आक्ति आकर दंडे लगा। उन दोनों को देख तीसरा, चोथा, 
“हो, तडागे पतितोस्ति हारः” भवृत्तिरेषा नगरे यु 
सवें स्वकार्याणि विहाय लोका जग्छुरह एवसहन्तु पव्‌ hy 

दारे! हार तालाव में पड़ा है? यह समाचार नगर में बिजी; 

' तरह क्षण भर में फेल गया, और सारे नगर निवासी श्रहमहमिकया | सि 
मैं पहले) तालाब की श्रोर दौड चले । होर 
अर्धाभिषिवता अपि चार्धभुवताः . केचित्तथा. 5 - 
अन्ये जना अर्धविमुण्डिता वा त्वरान्विता वेगयुता अधावन्‌॥!! 

कुछ लोग आधा स्नान छोड़कर, कुछ श्राधा भोजन बीच में प 

; कर ही भाग चले । किसी का यज्ञोपवीत कान पर ही चढ़ा धा-परश " 

- जा रहा था, किसी की ग्राधी ही हजामत हुई थी--पर आधे राज्य केका) . 
में बेतहाशा दौड़ पड़ा । | न 
तान्‌ धावमानानवलोक्य भूपतिज्ञात्वा रहस्यं त्वरितः स्वयं ग कि 
न कोप लुण्ठन्मस राज्यज्ञासनम्‌ स्वहरसेनं त | 
|... ईतने व्यक्तियों को वेतहाशां दौड़ते हुए देख कर राजाने ह, ` 
ह्य कापता चलाया। मेरै इस आधे राज्य को अन्य कोईन है 

. विप इता हैँ यह विचार कर वह भी शीघ्रता से वहाँ पहुंचा | | 

| Si भूपोऽपि तस्मिन्‌ ण ह 

' “मय हार सहसाऽपतज्जले लोभाम्दितः कि स करोति † 20 र (4 

i फूलों की सुन्दर मालाग्रो और देदीप्यमान श्राभूषणों से 

७०... पर शरीर वाला भी राजा हार को देखते ही मलमूत्र प र 
-उस सरोवर में कुद हार का देखत हो मंज भी 

“नहीं करता गि रा! ठीक ही है ऐसा कौन पाप है जिसे लोग | ह 


अवतो स रिक्तपाणस्त्रपाभिभूतोऽपि पुनः का 
MS क मे तडाग प्रभोहि सय ह एऽतितरामणिग 
राजाः सतीः पिचमेके कारेशाली- हषो , 
दे तालाब मे पुनः पुनः गोते लगा रहा था। 


( १६१ ) 


क 7 दैवात्ततस्तत्र च नारदो. मुनिः ` 

ददश चागत्य ` जनाकुलं हृदम । 

त्‌। पप्रच्छ लोकान्‌ सहसाऽतिविस्मितः . . 

। ८ किन्नास तोथ किमु. परं साम्प्रतम्‌ ॥२०॥ ` . 
[भे | गाग्यवश देवि नारद वहाँ ग्रा निकले, और वहां की इस विचित्र: 


हले पतिको देख कर जनता से पूछने लगे--अरे ! भाई यह कौन सा पवित्र 
है? आज कौन शुभ पर्वे है । जो आप सव इस में स्नान कर रहे हैं।+ 
मया चतुर्धामसु दर्शनं कृतम्‌ . . 
अनेकदा दिव्यपुरीविलोकितां:। 
` 'स्तातोऽस्मि तीथंघु नदीषु चाप्यहम्‌ यु 
क ` श्रदुष्टपव प्रतिभाति मे त्विदम्‌ ॥२१॥ . 
, मैने चारों धामों के दर्शन किए हैं, सुन्दर सप्त पुरियें भी मैं देख चुका 
वि बार, प्रायः सब पवित्र तीर्थो और नदियों में स्नान भी अनेक बार 
र गह तीर्थ-स्थान तो मुझे नया ही प्रतीत हो रहा है, जिसे मैं ग्राज तक न... 
सका । । 
:« ` भ्रणम्य राजा मुनिमाह देव! 
` न तोर्थमेतन्न ` च पर्वकालः. ` 
' हारो.मदीयः पतितो जलेड्स्मनू `, ` 
_ विलोक्यते किन्तु न तत्र लभ्यते ॥२ ड र 
ने राजा ने मुनिराज को प्रणाम कर के सविनय उत्तर दिया: देवष ५. 
र तयं स्यान नहीं है- और न ही आज कोई पे है। मेरी रानी का 
“समे गिरा हुआ है जो दीखता है किन्तु मिल नहीं Ra | 
[शि विदित्वा निखिलं रहस्यम्‌ श्रीनारदः सर्वजनानुवाच, | 
| विना न 'सिद्धिविभायत्त्वत्र हाला आ 
0५ पैयं सब कुछ देखने और समझने के उपरांत गारद 
| र उछ देखने आर के बिना 
॥ | के मो त दोहि त, 
` ` * सफलता नहीं मिल सकती । 


( १६२.) 


orien 


कर्ण गृहीत्वा मुखमुत्तयन्तसावदर्शयत्‌ . शालिनि  पक्षिनोझ 
तत्रेव हारञ्च : विलम्बितं त जले तु हारप्रतिबिस्बमात्रम २ 


नारद ने. राजा का कान पकड़ कर मुख ऊपर की ग्रोर किया कल : 
पेड़ की शाखा पर पक्षी का घोंसलां दिखाया । .वहीं पर वह हार भी बल 
रहा था जल में तो केवल हार का प्रतिबिम्ब ही दीख पड़ रहा था। | 


| : 


“ यथात्र राजा जनताइच सर्वा हारं त्विमं राज्यसुखाप्तिमुतम। 


अन्वेषयस्तीह जले भ्रमेण तथव मूढ़ा: विषयेषु सोख्यम्‌॥२१॥ 


जिस प्रकार राजा और प्रजा के व्यक्ति हार को राज्य सुख की प्रापि 
का मूल कारण समझ कर भ्रान्तिवश जल में इंढने लगे । इसी तरह सांसारि। 
प्राणी भी विषय भोगों (के गन्दे-मल-कीचड़ वाले वासना रूप जल) में 
वास्तविक सौख्य खोजने का प्रयास करते हैं । | 


„ पदे पदे. तत्र निराशतां गता अहो ! प्रवतंन्त इहैव ते पुत. 


विधिप्रपञ्चे समले सरोवरे कव चात्र नित्यस्य सुखस्य सम्भवः |, 


सांसारिक विषय-छल प्रपंचों के जलपूरणा सरोवर में बार-बार हुल | 
असफल होने के बावजूद भी पुनः पुनः वहीं खोजने मे प्रवृत्त होते हैं। मत 
विषयों में नित्यस्यायी-ब्रह्मानन्द-रस की अनुभूति कैसे हो सकती हैँ | 


दवाचचदि स्याद्‌ गुरुदेवलाभः, स चेत प्रपञ्चाभिमखं. स्वशिर 


5 ईशोन्मुख स्वेन बलेन कुर्यात्‌ जीवस्तंदा स्याम्नितरां इताः १ 


जाताहै। : . बल्रपूवक ईश्वरोन्मुख करदे तो जीव वस्तुत 


सौभाग्य से यदि सदगुरु की प्राप्ति. हो जाए और वह £ ता 
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सत्यं जयति नानतम 


(सत्य का बोल बाला भूठे का मु ह काला) 


आसीत्पुरा 'शाहजहान' नासा दिल्लोइवरो न्यायपरो नरेशः। 
यद्‌-राज्य-काले सृगपा अजाइच . तुल्य-प्रघट्टेऽन्वपिबन्‌. जलानि ॥ 


पहले जमाने में शाहजहां नाम का एक प्रतापी बादशाह था जो:. ' 
दिल्ली का अधिपति और वड़ा न्यायशील था। उसके राज्य में शेर तथा 


“बकरी एक घाट पर इकट्ठ॑ पानी पिया करते थे।. . . 
'स चेकदा संसदि पारिषद्यान्‌ इस्लाम-भक्तानथ हिन्दु-मुख्यान्‌ । 


पप्रच्छ प्रेस्णा वदताशु सभ्याः ! पतिव्रता कस्य गृहेऽस्ति भार्यो ॥ ` 
एक दिन उसने अपने दरबार में बेठे मुसलमान और हिन्दु प्रमुखों से 
बड़े स्नेह के साथ पूछा--ग्राप वतायें कि किस के घर में पतिव्रता स्त्री है ? 


तृष्णीं . स्थितेषु प्रमुखेषु राजसु, तथा नवाबेष्वपि मौनवत्सु । 


. बन्दीनरेशो यशवन्त-नाभको नत्वाऽवदम्‌ में गृहिणी पतिव्रता ॥ 


इस प्रश्‍न को सुन कर जब सम्पूर्णां राजा-महाराजा और नवाब-मीर _ 
मौन बैठे थे तय दून्दी के नरेश यशवन्तसिंह ने मर्यादा के साथ नमस्कार 
करके निवेदन किया कि हजूर | मेरी पत्नी पतिव्रता है । 


` निशम्य दिह्लीपतिराह तुष्टो धन्योऽसि धन्योऽसि च राजपुत्र । 


धन्या बयं यत्सदसि प्रधाना भवादृशः सति कुलीन-सभ्याः ॥ 
यह सुनते ही दिल्लीपति प्रसन्न होकर बोला--राजपुत्र ! धन्य हो 

तुम बडे धन्यवादा हो ! हम भी धन्य हैं--जिसकी सभा में भाप जसे कुलीन 

सभ्य व्यक्ति प्रमुख पद पर हैं । 

भृत्वाऽबदद्‌ रोषपरिस्फुटोष्ः स शेरखानोऽत्यतमः सदस्यः । 

श्रीसन्‌! मृषाऽयं वदतीह हिन्दुः परीक्षणीया भवताऽस्य आर्या ॥%॥। 
यह्‌ सुनकर शेरखान नाम का एक प्रमुख दरवारी क्रोध के कारण होंठ 


चबाता हुः्रा कहने लगा-हजूर ! यह हिन्दू भूठ बोलता है ! आप को इसकी | 


स्त्री की परीक्षा करवानी चाहिए 
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| .तयाङ्कृते दुजेनशेरखानः, कात्यायनीं कुट्टणिकान्तु काश्ि 


' में है। वहां जाकर उसकी पत्नी को हर सम्भव असम्भव प्रयल से 


जाली = 


( १६४ ) 


अयं विधेयः खलु दृष्टि-बद्धो देयश्च सह्या समयः से. 

, परीक्ष्य सर्व बहु-वादिनोऽस्य मिथ्योक्तिसेनां खलु साधा ` 
- इसको नजरबन्द कर दीजिए, और मुझे कुछ समय फिर र 

, बेकार की बकवास करने वाले इसकी बात को भूठ साबित करके ॥ ब् 

सकता हूँ। , - हु 

8 
आहूय वित्तेः परितोष्य चेनामशिक्षयत्कूटशर्त कुबुढ़िः॥ ` 
, दुष्ट . प्रकृति शेरखान के कथनानुसार बादशाह ने यशवर्ता। 


, नजरबन्द कर लिया और उसको समय दिया गया । तब शेरखातनेह 
अघेड उमर की कुटनी को बुलाया । खूब धन देकर उसे प्रसन्न किया 
' फिर दुष्ट ने उसको षडयन्त्र की सेकड़ों बातें सिखाई । | 


भं ` | ह 
, बुच्दौगढ़ . गच्छ सुगुष्तमन्त्रा बद्धोऽत्र राजा यइवर्न्ताहः , 


१ 
र 


तद्धमंपत्नों बहुभिः प्रयत्नेः प्रतायं नेयं गृहगुप्ततत्त्वम्‌ ॥ 
. तुम चुपचाप बुन्दी के किले सें जाओ । राजा यशवन्तर्सिह तेरे है, 
| त्‌ 
उनके घर के गुप्त रहस्यों का पता लगाओो । ; 
दृष्टाधवृद्धा, पारिकल्प्य रूपम्‌ .प्रासादसासाद्य नुपस्य त 
पितु-शवसाऽहं तव पत्युरायें ! सुसत्क्कृताहो ! वसति स्म ततर॥| ` 
` वह दुष्ट प्रौढा स्त्री वेष बदल कर यशवन्तसिह के यहां चली गई छ छ 
वहा जाकर रानी से कहा-बहू जी ! “मै तुम्हारे पति की बुझाई । 
विश्वासपूरवक बहुत सत्कार किया । तब वह कुटनी वहीं पर रहने लगी! 
दा: सा कमला . मनोज्ञा पतिव्रता श्रीयबत । 
स्ताठु प्रवृत्ताय तदा तु दुष्टा, सेवासिषेणैत्य ददशं क 
एक दिन यशवन्नसिंह की पतिव्रता पत्नी कमला स्तात करें है... 


त 


* 


( 
र 


.. अस इषा जरी ने सेवा के बहाने उसे नग्न [नंगी] देख लिया! | र 
तद्‌-वामजंघास्थित-क्ष्ण-चिह्वम्‌ सा कुट्टिणी वीक्ष्य सुद | ह 


एक त्वभिज्ञानमिदं मयाप्तस याच्यं सहिष्या अपरं दी 
ed हैः 
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| ( १६५ ) 
छ रानीको वांयी जांच पर तिल का निशान देखकर कुटनी बहुत प्रसन्न 
| हुई। आ्रौर सोचने लगी एक निशानी तो देख ली दूसरी रानी से मांग लुँगी । 
| जगाद प्रेमणा कुलटा तु राज्ञोस्‌ कृता त्वया पुत्रि ! ममातिसेवा । 
f बत्सेऽधुनाऽहं खलु गन्तुकामा सदेव सौभाग्यवती भव त्वम्‌ ॥१२॥ 
| . ब्रहकुलटा रानी से प्रेमपूर्वक कहने लगी--पुत्रि | तूने मेरी बहुत सेवा 
| की है.। में अरब जाना चाहती हूँ । तुम सदा सौभाग्यवती रहो। १ 
सा. प्राह. मातस्तब दर्शनेन कृपामयेनाऽऽचरणेन तुष्टा। : 
है बदीप्सितं तत्‌ सुगृहाण देवि ! कृपा बिधेया सयि.सेविकायाम्‌ ॥ 
| . कमला ने नम्रता से उत्तर दिया--हे माता, मैं भी आपके दर्शनों तथा 
।ई कृपापूणां व्यवहार, से. वहुत प्रसन्न हूँ। ्रापक्ी मुझ सेविका के उपर कृपा 
| रहनी चाहिए । भेंट रूप में जो आप को चाहिए वह मैं सहषं दे सकती हूँ । 
. | दुष्टाह: नित्यं प्रददाति भूरि, स ्रातृजः थी यशवन्तसिहः । 
ह का नाम लिप्सा स्वगृहेऽपि देदि! प्रभोः कृपा जीव चिराय वत्से ! 
] " बह दुष्टा कुटनी (आत्मीयता दिखाती हुई)कहने लगी--मेरा भतीजा 
॥ १, यशवन्तसिह मुझे हमेशा ही बहुत कुछ देता है । अपने घर में मी क्या लालच 
दसा है बेटी । ईश्वर कृपा से तुम चिरकाल;तक जीवित रहो--बस यही 
नाहै। 
| तथापि सद्‌-स्रातृज-नाम-चिल्वितम्‌ इदं प्रिये! व्यात्रनखं सनोहरस्‌ । 
॥ पुस्मारक बंश-परस्परागतं प्रयच्छ बत्से ! यदि मन्यसे भ्रृशस्‌ ॥ 
का फिर भी यदि तुम कुछ देने की बहुत ही इच्छुक हो तो बिटिया रानी ! 
# ' भतीजे के नाम सें अ्रद्धित वंश परम्परागत मनोहर यह व्याप्नसंख 
॥ | विषनखा) मुझे स्मारक रूप में दे दो । FA 
है ए तु राज्ञी प्रददौ तदीप्सितम्‌ जगाम दुष्टापि यथागतं पु्ः। 
॥॥ सा शरखानञ्च शशंस चिल्वितां जंघां, ददौ व्याघ्रनखं तदड्ितम्‌ ॥ 
। | को इन भिन्न रानी से व्याघ्रनख लेकर कुटनी वापिस आ गई । उसने शेरखान 
॥ | र दे दिल गुप्त तिल बतला दिया और यशवन्तसिह के नाम वाला 
i LHS =) Sf 


र सर्गजनाधिवेशते दिललीइवरं प्राह स खान-बुजेनः ।' 
पास्ते स. हिःुयुशवन्त-भसिपो यः स्वां प्रियां प्राह पतिन्नतामिह ॥ 
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` पूछा- हशर 


' ₹ुष्टस्तदा शाहजहानभूपो बुन्दीइवर प्राह किमत्र सत्यम्‌ हल 


'दिल्लीइवरः प्राह जना; श्रृणुध्वस्‌ खानाभियोगः किले 


( १६६ ) | 
एक दिन दरबारे-श्राम में बैठे हुए बादशाह से उस दु 
र! वह राजा यशवन्तसिंह कहां है ? जिसने यहां सवस 
अपनी स्त्री की पतिव्रता होने की डींग हाँकी थी । ।॥ | 
श्रीमन्‌! यदाऽहं गतवान्‌ तदन्तिके ,सऽऽलि ्गयत्प्रेमभरेण प 
एकान्तवासे कतिचिददिनान्यहो ! ततर हम्य्ववसं तया छू 
हजूर ! मैं जब उसके पास गया तो उसने बड़े प्रेम से मेरा, 
किया । मैं वहीं महलों के एकांत स्थान में कुछ दिन उसके साथ ह 
प्ताः 


रहा । + 
तद्बामणंघास्थित-क्ष्ण-चि ह्वम्‌ विलोकितं संगमकाल ni 


'सत्तुष्टया व्याघ्रनखं प्रदत्तभिदन्ठु सभ्याः प्रविलोकयतु को : 


रतिकाल में ही उसकी बाँई जांच पर तिल का निशान गीता, 
था । और प्रसन्न होकर उसने यह व्याप्रनख मुझे दिया था। i 
सदू लोग इसे देख सकते हूँ। ग 
स राजपुत्रश्‍चकितः सदुःखम्‌ जगाद राजन्‌ [ {कसु वच्मि ७७ 

क्रोध में भरकर बादशाह ने बून्दी नरेश से पूछो राज 
कहना सच है ! दुःख ग्र आश्चयं में इबते हुए राजपुत ने कहा, 
क्या बताऊं मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ । | । 


_ शरीशेरखानोक्तसुगुप्तचिल्वम्‌ सत्यं तथा व्याघ्रनखं सम 


न राजपुत्राः कथयन्त्यसत्यम्‌ प्राणात्यये सर्वेधनापहारे I 
राजपूत प्राण नष्ट होने पर और सम्पूण घन मिठने ० पं 
सम्भाषण नहीं करता । श्रीमान्‌ ! शेरखान का बताया हुआ 9४ | 
है तथा यह व्याघ्रनख भी मेरा ही है। 
000 


बुन्दीश्वरो मोदयति स्वयं तं तस्माच्चरेशोञ्नुत-वाक 

बादशाह ने कहा-प्रजा के सम्पूर्ण व्यक्ति सुने 
भभियोग सप्रमाण है अतः सत्य है, बू दी नरेश भी इसका र कर 
न | गत? वु. लोका भूर कोके. असशय, परमः से सिड 


| ( १६७ ) 
म पस्मत्समक्षे भवतां समक्षे पतित्रतां प्राह मृषा स्वभार्याम्‌ । 
लाय रणाय भवेद्‌ धवं वे निगड़े. निबद्धः ॥२३॥ 
काग आपके और मेरे सामने इसने झूठ ही ्रपनी पत्नी को पतिव्रता बत-.. 
या । इसलिए कानून की रक्षा के लिए इसको निश्चित ही जेलखाने में बन्द 
हरला चाहिए । MRE 
वाहते देववशात्कदाचित्‌ रत्वा चरात्सर्नसिद तु राज्ञी 
॥ मायिनं दुर्मद-शेरखानस्‌ स्वसायया नाशयितु किलेच्छत्‌ ॥ 
॥| बादशाह ने यशवन्तसिह को कारगार में डाल दिया । यह घटना 
' अचानक, गुप्तचरों के द्वारा रानी कमला को ज्ञात हुई । उसने छली शेरखान 
48 छल के द्वारा ही नष्ट करने क्री योजना बनाई।.. . 
पता दास-दासीसहिता पतित्रताइतिगुप्तहपेण समेत्य देहलीम्‌ । 
हिलीपतेः सार्वजनीन-संसदि प्रविश्य नत्वा भणति स्म सादरम्‌ ॥ 
। ¦ “पतित्रता कमला योजनानुसार अपने दासदासियों सहित गुप्त रूप से 
हरी पहुंच गई ।. आम-दरबार में जाकर बादशाह को प्रणाम करने के . 
| त उसने बड़े. ग्रदब से निवेदन किया । 
जा प्रजाया जनको निरूपितो. न्यायाथिनी पुष्पपुरात्समागता । 
वत्रत्य-वेश्यास्सि सुलोचनाभिधा श्यृष्वन्तु सभ्या मस नन्नःवेदनम्‌ ॥ 
राजा को प्रजा का पिता कहा गया है। मैं न्याय की भिक्षा लेने के 
< से आपकी सेवा में आई हूं। मैं सुलोचना नाम की वहाँ की 
Ph हैं। सब सभासद मेरी विनम्र प्रार्थना सुनें । 
अ. सुसभ्यः. खलु शेरखानो ममालये प्रागवसत्‌ सुखेन । 
a ऋणतो गृहीता शीघ्र प्रदास्यामि कुता के गे 
मा येशेरलां साहब मेरे यहाँ कुछ समयं तक बड़े सुख से रहे। अ 
प इन्होने एक सहस्र, मुद्रा मुझसे. उधार ली थी और जल्दी ही वापिस 
| को प्रतिज्ञा की थी । : पित 
। (रह 2 व्यतीतः समयो न दत्ताः प्रदापयन्तु प्रमुखाः सुसस्याः । ८“: 
ह| तोशवरो न्याप रमम्रोऽस्तिनकितिणमे. सर्शजत अपाग्‌ ` 


( १६८.) | 


बहुत समय व्यतीत होने पर भी मेरी मुद्राएं वापिस नहीं डी | 
आप सब प्रमुख अधिकारी बैठे हे मेरा कज इससे दिलवाने की कृप न 
` क्योंकि दिल्लीपति न्याय प्रेमी हैं। भ्रतः उचित निर्णय झाप सबके सम ॥ 
जाना चाहिए । ' ' । 
ः श्रत्वार्थनां सर्वजनाः सुविस्मिता EE 
"` इदृगविधाः सन्ति कलौ सभासदः। ' | 
ज्ञाहोऽतिरोषेण जगाद खानकम्‌  . | 
किमत्र ववतव्यमहोऽस्ति तावकम्‌ ? ॥२९॥ । 
: : उसकी प्राथेना सुनकर सब सभ्य बहुत विस्मित हुए किः ; 
पदाधिकारी कलियुग में होते हैं । बादशाह ने भी क्रोधित मुद्रा में शेरा 
पूछा--इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो ? 7 OA 
उत्याय ममूर्ध्ता प्रणिपत्य खानोऽवदद्‌ जगद्‌-वन्द्य ! किमन्नं चित्र 
इयं; तु. पृव॑ मयका कदापि स्वनेऽपि दुष्टा नहि जीवनेऽपि॥ | | 
: . शेरखात ने उठकर सिर भुकाते हुए बड़े अदब से कहो--शहेंआण, 
बड़ा ही ग्रारचयें है। मैं स्वयं अचम्मै में हूँ कि मैंने तो इसे: अपने पी ६ 


जीवन में स्वप्न में भी कभी नहीं देखा, यह सर्वथा भूठ बोलती है ह | | 2 
“ - उवाच. राज्ञी 'किमु सत्बमेतत्‌ ? : .. ४४ ¦ 
, . +. ८ से प्राह “सत्य नितरां तु सत्यम्‌ । _ .; „ 


3 
६.५ ` 'अल्लां शपे स्वंच शपे कुरानम्‌  . .. .. | 
~ ५. सत्य्‌ मया पुवेसितो न दुष्टा ॥३१॥, ` ¦ ६ 
. रानी ने कहा-कया तू सच बोल रहा है? शेरखान... रा i १ 
सवंथा सच कह रहा हूँ। श्रपनी कसम ! अल्लाह की क क 
ग मैं कहता हूँ कि भव से पहले मनु के दा | ` 
त प्राह -राज्ञी पिशुनाधमस्त्नं त्वयाहसद्यावघि चेत्ते दा 
जंघातिले व्याघ्ननखञ्च तद्व कुतः समानीतमिदं वेव र 
. तब रानी ने कड़क कर कहा--श्ररे नीच ! पापी ! जर्ष तूने 
मुझे देखा भी नहीं, तो मेरी जांध का तिल. तूने. केसे देखा | 
तुमे कहां से मिला बतला।)., Colection. Digitized byéoangot? नः 


॥ (१६७)॥७ FF, 

ज्ञाता रहस्यं चकितः स शाह आसन्‌ सुसभ्य्रा अपि: तत्त्वविज्ञाः । 
इ निःसारितो बन्दीगृहान्तरेशः चमत्कृतः सर्वजनेः स्तुतश्च ॥३३॥ 

| सारा रहस्य सुनते और समभते ही बादशाह और सम्पूर्णा प्रजा-जन 


| इस षड्यंत्र से बड़े विस्मित हुए । तत्काल "राजा यशवन्तर्सिह को कारागार 
। थे निकाला गया । उसका खूब सम्मान किया, ग्रौर सबने प्रशंसा की। . : .. 


| पतिब्रता सा कसला नरेश प्रणस्य. तत्पादतले. निषण्णा। 
" | तदा पुर्तादल्लियतियंशस्बी जगाद सभ्यान्‌ ससुखं शुणुध्वम्‌ ॥ 
। | ` पतिब्रता कमला महाराज यशवन्तसिंह को प्रणाम, करके उनके चरणों 
१ मजा वेठी । तव उदारमना बादशाह ने सारी प्रजा को शान्तिपूर्वेक बताया । 
| खानाधधमेन पिशुनेन हि वञ्चितोऽहम्‌ ` 
| सभ्या अपीह शयतानबशं प्रयाताः |... 
॥। . (वात्तदा निगडितो यशवर्न्तसहो . . ` 
| देव्यानयाऽपि  बहुदुःलमिहानुभूतभ्‌॥३५॥` ` 
॥ इस नीच पामर चुगलखोर शेरखां ने मुझे तथा आप सबको भूठन्मुठ : 
मु सुव वहकाया । हम इसकी शैतानियत न समझ सके । दुर्भाग्यवश ही राजा 
| यशवन्तसिह को जेल जाना पंड़ा और इस पतिब्रता देवी को भी यहां झाने 
में अनेक कष्ट उठाने पड़े । : है (5889: रु 
ये ये अनर्था ग्रभवन्‌ समेषाम्‌ तेषान्तु खानापसदो हि मूलस्‌ । 
' वधाहं. एषः खलु पापसत्यों -राज्ञे सहाराजपदं ददासि,॥२९॥ 
| | जो कुछ भी श्रनथं हुए उनकी जड़ ये नीच खान है अतः इसको मृत्युः 
व दणड की आज्ञा है। राजा यशवन्तसिह को मैं प्रसन्न होकर महाराज का पद 
त प्रदान करता हैं। . ` $ पर : 
इयं सुसाध्वो नहि केवलं सती. सुराजनीत्यादिषु बुद्धिसत्य प । 
# स्वसुः पदेऽस्माभिरियं निधीयते, भवन्तु सर्वे खलु साक्षिणो सम ॥ 
“) ` यह देवी केवल पतित्रता सती ही नहीं है बल्कि नौतिनिष्णात शोर 
॥ ता i है । इसको आज से मैं अपनी बहिन. बनाता हूँ। शाप संन मरे 
i बदीपरि | शी? 
सा सदाका बा-इखलाक आला पाजी चुगल्खोर 3 pi ना 
स्यापि हि बोलबाला . फरेब' झठस्य हिमूह हसामी खान 
| बुन्दी नरेश सम्मानाह चरित्रवात्‌ हैं और चुगलखोर ह 
जी है। ठोक हो हैं क तलो ठ कुंजल 


३" 5 


अन्धेनेव नीयसाना यथान्धाः | 
: “ = (अन्धे के अनुगामी महा अन्धें ) ` - | 
| Fs | 


अश्चैकदा प्रावृषि दुदिनेषु महान्‌ जलौघो निशि संप्रवृत्त। | 
यस्मिन्‌ ज़नानां बहुवस्तुजातम्‌, वहद्‌-वहद्‌ रुद्धमहो ! स्थलेषु॥ 
एकं बार वर्षा ऋतु में बहुत ्रधिक वृष्टि हुई। बाढ़ का पानी 
भर में चारों ओर फेला गया | लोगों की बहुत सी चीजें बाढ़ में वहतू 
जहाँ तहाँ भ्रटक गई । . 
प्रातः प्रबुद्धा लघुघोषवासिनस्तद्वस्तुजातं ददृशुयंतस्ततः। 
परस्परं प्राहुरिदं हले महत्‌ कुद्दाल एषोऽस्ति रथाङ्ग-धारकः॥२॥/ 
प्रातःकाल ग्वालों के किसी छोटे से गांव के आदमियों ने इधर उप्र 
पड़ी हुई चीजें देखीं ।-वे आपस में कह रहे थे 'देखो ये कितना बड़ा हह | 


भरे:! थे कुदाल है, यह रथ का धुरा तो देखो । | 


हे 


ला जग म णण खाता 


गच्छन्त एते पुरतो व्यलोकयन्‌ सुवर्तुलं काष्ठमयं महोन्ततम्‌ । | 

सगतंमेकं दृढ्दण्डसंयुतम्‌, श्रदृष्टपु्ं किसपीह संस्थितम्‌ ॥३॥ | 
चलतेःर इन्होंने एक अजीब सी चीज देखी जो (गोलाकार लकी # 

एक ग्ट दार खोल सा था ओर उसके गद्ढे में एक मजबूत लट्ठी है 

हुआ था, सब आश्चयं से बोल उठे--भाई ! यह क्या है?” 

अहो! किमेतद्‌ झगड़ो! महामते! कि भो वद त्वं रगड़ो! पिता | 

कि कि प्रकुवेन्त इद न जज्ञिरे, निमन्त्रितो ू- बुक्क | 

वे पूछने लगे- क्यों बुद्धिसागर “झगड महोदय ! यह क्या है! 

ट इ महोदय ! यह 

रगड ! आप ही बताग्रो | “क्या ? कया ?” इस प्रकार कहते हुए जव Fi 

नहीं बता सके तब 'बुझ-बुभझककङ' महाशय को निमन्त्रित किया गया | 

स॒ लस्बधोतो दुढदण्डपाणिः शिरोधृतोषणीष . उदग्र कण्ठः | 

र्वान्‌ दिघक्षन्निव घोरःदृष्ट्या समागतो बूझबुभवकड 
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see 


( १७१) 
तब लम्बी धोती बान्धे, हाथ में लट्ठा लिए, सिर पर £ दप 
(बगड़ा) कसे, ऊंची गर्देन किए और अपनी तेज ष्टि से इनका 
बनाते हुये श्री बुझ वुझक्कड जी पधारे। 
ग्रदृष्ट-पुव खलु वोक्ष्य वस्तु न वेद ख्पं न च नाम तस्य। 
तथाप्ययं दम्भ-सुरक्षणायाऽब्रवोत्‌ श्युणुध्वं मम वेद-वाक्यम्‌ ॥६।॥ 
इस नई चीज को देखकर वह उसका नाम रूप गुण कुछ भी न समझ 
सका, फिर भी श्रपती शान रखने के लिए रोब दाब के साथ बोला--सुत्र 
ध्यान से मेरे वेद-वाक्य को सुनो-- 
जानन्ति वेदा ऋृवयोऽपि किञ्चित्‌ जानामि भो ! बुझबुझक्कडोहम्‌ः। 
ईशस्य नेत्राञजन-पात्रमेतत्‌, च्युतं नभस्तः सशलाकमेव ॥६॥: 
इसे या तो वेद जानते हैं या कुछ ऋषि मुनि भी जानते हैं और पुरी 
तरह से मैं वृभत्रुझत्कड़ जानता हूँ । यह तो ईश्वर की आंख झांजने की सुरमे- 
दाणी और सलाई आकाश से गिर गई है। SOE E 
या कोई जाने पाधा पंडित बूक वुझ+कड़ स्याणा। 
आसमान से गिरा हुआ यह खुदा का सुरमेदाणा ॥ 
ू्खेस्तदा बूझबुझक्कडस्तु स्कन्धे समारोप्य सवाद्यघोषम्‌;। 
शोभा-समारोह-विधानरीत्या संभावित; सुत-पदेऽभिषिक्तः ॥८॥ 
. तब मूखोँ ने उसे कन्धे पर उठाया और गाजे बाजे के साथ जलूस 
निकाला। तथा उसको 'सूत जी' की उपाधि से सम्मानित किया । 
ग्‌ -गहे तस्य गुणस्य चर्चा होद्ग्‌ न भूतो भविता न भूयः ।.: 
शज्ञातनाम्नः खलु वस्तुनोऽपि वैज्ञानिक तत्त्वमनेन चोक्तम्‌ ॥६॥ 
उस वूझ बुझक्कड के गुणों की प्रशंसा घर २ में हो रही थी। ऐसा 
गुणी व्यक्ति न अब तक हुआ और न आगे होगा । जो अज्ञात नाम वाली 
वस्तु का भी वैज्ञानिक रहस्य बता देने में समर्थ है। 
बवात्कदाचित्खलु तत्र कोऽपि समागतो नागरिको मनीषी । 
तै दर्शयामास यदाञ्जनीं ताम्‌ स प्राह मूर्खात्‌ विहसन्‌ तदानीम्‌ ॥ 
भाग्यवश कोई बुद्धिमान्‌ नागरिक बहाँ पर कुछ दिन, मोसे 
i । जब उसे वह 'सुरमेदाणा' दिखाया गया तो वह हंस कर मू 
ला । 
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ओ। तत त ति 


र [ १७२ ) | 
इद तु मूढ़ः! खलु तेलयन्त्रम्‌ मध्ये घृता पीडनयष्टिक्षेय्। | 
केनापि धूर्तेन प्रतारिता स्रोः ! कि दुर्घटं ढुवेदतां जनानाम। 

अरे ! बेवकुफो ! यह तो तेल पेलने का यन्त्र कोल्हू है, रङ 
बीच में पीड़ने के -लिए लाठ है। तुम्हे तो किसी दुत ने वहका दिया। ; 
बोलते वालों के.लिए क्या कुछ बकना मुश्किल है । | 
यथाहि धूत्तेन तु वाञ्चता जना न तैलयन्त्रं लिदुरक्न तत्त्वतः। | 
लोके तथा मस्करिणा प्रतारिताः शिंवाऽऽक्काति नेव विदन्ति नासि 


जिस प्रकार धृतं से ठगे हुए मूर्ख लोग कोलू को नहीं जान से व्‌ 
उसी प्रकार श्रहो ! नास्तिक महाजयो द्वारा वहकाए वे वावू शिवलिङ्ग प 
वास्तविकता नहीं जानते (उसे मूत्रेन्द्रिय समझते हैं)! | 
लाखाप्रवेदाक्षिमितेदव पच्चैर्गीत पुराणे शिवलिद्भ-तत्त्वम्‌। ` 
सखाम्रशाब्ज-प्रमितेशच पद्चलिड्भस्य तत्वं भणितं पुराष॥| ' 

शिवलिङ्ग की पुराणों में २४००० इलोकों में-'शिवपुराण' में र 
शब्द की, और १०००० इलोकों में-'लिङ्क पुराण में लिङ्ग शब्द की हि| : 
गाई है। BS | 
अशीति-साहत्नमितेशच पद्यैः स्कन्देऽपि गीता दिर्वालग-कीतिः। | र 
इत्थं नु लक्षाधिक-पद्यगोतं शिवं नु मूत्रेन््रियमाह धृष्टः ॥११। | 

अस्सी हजार इलोकों में स्कन्दपुराण में शिवलिङ्ग विवेचना सो 
इस प्रकार एक लाख से भ्रधिक इलोकों में वर्णित 'शिवलिङ्ग' को १ 


महाशय मुत्रेन्द्रिय कहने की धृष्टता करते हैं । 
` नि तेलयन्त्रं नयनाञ्जनाशयो | 
मृत्रेन्द्रिय नो श्िर्वालगसेव च । 
सृषाऽ्ध-श्षिष्यान्धसतावल स्बिनो | 
न्ताः स्वयं बूझबु्दकडोकितिभिः ॥१५ 


जिंस प्रकार कोल्ह 'सुंरमेदाणा” नहीं इसी प्रकार शि | 
मृत्रेन्द्रिय नहीं हो सकता । ग्रन्ध दिष्ग्र परम्परा ग्रस्त महाश र 
बृभबुभककड़ के बहकावे में आये हुए हैं। ' 
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प्रसंगोऽ्थेस्य साधकः 
( प्रसंग से ही तात्य समक में आ सकता है) - 


(वेगां वारस्त्रियै देणं, न विप्राय कदाचन। 
। तस्ये दत्ते सुताप्तिः स्यात्‌ तस्मे दत्ते कुलक्षयः ॥ १॥ 
| |. जोदीजै वेश्या को दीजे, ब्राह्मण को कबहुँ नहि दीजै। 
। वेच्या को देने से बढ़ेगा वंश, ब्राह्मण को देने से जाय निर्वंश ॥ 
हे! कोऽयं प्रसंगः क इहास्ति वक्ता किन्देयमस्त्यत्र फलां कशं तत्‌ । 
» | ० वि ० डु र rt 
इ पूर्वापरं सर्वमिदं विचिन्त्य, यो वक्ति भाव स यथार्थवादी ॥२॥ 
| 'इस इलोक का प्रसंग क्या है ? वक्ता कौन है ! देने की वस्तु क्या है? 
। ` ताइ फल कँसे मिलेगा ! इत्यादि की विवेचना करके जो व्यक्ति इसका पूरा 


१ 
|| 


॥ प्रा भाव बताएगा वही वास्तव में यथार्थ-वक्ता कहा जा सकेगा । 

[ह यो मूढधीः शास्त्रविधि विहाय बिना प्रसंग प्रवदेत्प्रकल्प्य । 
हैं. नोपक्रमं वेत्युपसहाति वा स शास्त्रहन्ता शलु सरवंचौरः ॥२॥ 
| : जो मूर्ख शास्त्रमर्यादा को छोड़ कर बिना प्रसंग जाने ही कपोलः 

| कल्पना से मनमानी बात बोलता है और उपक्रम (कथानक का प्रारम्भ) या 
|| उपसंहार (कथानक की समाप्ति) नहीं जानता वह शास्त्रघाती है और 
| (वाक-स्तेय के कारण) सब कुछ चुराने वाला है। े 

हि तदस्य पद्यस्य निरूपणाय प्रस्तूयते चात्र कथाप्रसगः । 

ते तु तस्मिन्‌ नहि कापि शङ्का विलोकनीयं सुधिभिः स्वबुदूया। ` 
` ` इसलिये इस उपयूक्त पद्य को सप्रसंग समझाने के लिए एक कथा 
“प्रस्तुत की जाती है। उसके जानने के उपरान्त कोई भी शंका शेष नहीं रहती । 
विद्वांच्‌ सज्जनों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उसे देखना चाहिए । 


| भासीत्पुरा ब्राह्मणपुत्र एको विद्वान्‌ धनी श्रेष्ठ-कुल-प्रसुतः । 
( विज्ञपितुः सुपुत्री सद्वंशजाता शलु तस्म भार्या ॥१॥ 
` पहले समय में कोई बड़ा विद्वान्‌, धनी ब्राह्मण किसी नगर में रहा 
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करता था । सदृवंश में उत्पन्त.होने के कारण उसके साथ एक 
पनी कुलीन शुभ लक्षणों से युक्त कन्या का विवाहं कर दिया। . क्र 
स भाग्यहीनो. निजदिष्ट-दोषाद्‌ बभूव बेश्यारत उप्रक्ा/ \ 
पीत्वा सुरा रात्रिदिनं प्रमत्तस्तदालये तिष्ठति सुप्रसन्न; 
` भाग्यहीन वह ब्राह्मण-पुत्र वदकिस्मती के कारण वेसा 
गया । भयङ्कर दुष्कर्म करने ,लगा । शराव पीकर वह्‌ नेमं मन्न 
दिन रात वहीं पड़ा रहता । एबं 
क्षीबः कदाचित्पततीह कच्चरे यूते कदाचिन्तिगडे ति 
'चौय्ये कदाचिच्च निबध्यते चरेः विवेकहीनो लभते कव भार 
नशेमेंच्र होने के कारण कभी वह कीचड़ में गिर जाते | 
जुआ खेलते हथकडियो में वांधा जाता, और कभी चोरी के आरोप 
की सजा पाता । विवेक रहित मनुष्य को कहां सुख मिल सकता है। ट 
गृहे-गृहे सवंजनो विनिन्दति महाकुलेऽजायत हा ! तरापर। 
क्व सा सती क्वेष पिशाचढुर्मेतिः को आरयरेखापरिवर्तते क 
घर-घर में उसकी निन्दा होती कि इतने उच्च वंश में ये र ः 
से पंदा हुआ ? कहां वह सती साध्वी इसकी स्त्री, भौर कहां हि 
पापी ! वस्तुतः भाग्य के लिखे हुए को कौन मिटा सकता है! ' 
अथकदाध्सह्य-दशानुभूत्या शुशोच साध्वी किमु जीव ॥ 
पूर्व तु पत्ये गरलं ददासि, पुनः स्वयं नूनमहं पिबामि 
` इस पतित्रता सती स्त्री ने एक दिन अपनी दुर्दशा का मुद ॒ 
हुये निश्चय किया कि इस प्रकार के जीवन से क्या लाभ ? मैं र्ट” प 
पति को विष दूंगी और फिर स्वयं पीकर प्राणान्त करूगी। 
निश्चित्य चित्ते गरलं सहोग्रम्‌ पिपेष दुःखेन जले 
अचिन्तयद्‌ हा ! किमु पाप-कृत्यस्‌ कर्तु' प्रवृत्तारिस मह 
पुरां, निश्चय के अनुसार उसने उग्र जहर जल में हा 
आरम्भ किया और चिन्ता करने लगी कि अरे ! में यह क्या म 
करन चली हुँ। - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र ( १७५) 


हरे तु सांगुष्ठसिद सदीयस्‌, पित्रा प्रदत्त चविवाह-कांले। 
गु येनास्मि कुताथिता प्राक्‌, तं तेन साध गरलँ ददासि ॥ ११॥ 
॥ ` मेरे जिस हाथ का अंगूठा पकड़ कर पिता ने बड़े चाव सें इन्हें थमाया 
पा शौर इन्होंने भी मेरे ऊपर कृपा करके स्वीकार किया था मैं आजे उसी. 
हथ से पतिदेव को जहर देने लगी हूँ । 
एबं भशं सा विलपन्ती .दीनाऽतिःव्यग्र-चित्ता गरलां पिपेष । 
पं गत्तदा कापि सखी तदीया समेत्य पप्रच्छ किमद्य कष्टम्‌ ? 
। इस प्रकार व्याकुलता दुःख और आत्मग्लानि की स्थिति में जब वह 
पीस रही थी तो उंसी समय संयोगवश उसकी किसी सहेली ने आकर 
्रभ्रचानकं पूछा कि आज क्या तकलीफ है ? 
i साध्वी सुरहस्यमेतद्‌ ररक्ष तंस्या अ्रतिदुष्करत्वात्‌ । 
तु भयः पुनराह संस्‌ “कि वे हितेभ्यः ल्‌ गोप्यमस्ति ॥ ` 
भ, पहले तो सती स्त्री ने अपने इस रहस्य को बहुत भयंकर होने के 
परण उससे छुपाना चाहा,पर जब काफी, विद्वास और आत्मीयता, से. उसने 
रह किया तो उसने सब कुछ बता दिया | ठीक ही है भपने हितैषियों से 
कसा ?” 
: पेतिदुःशेन मयाद्य निदिचतम्‌ दत्वा च पीत्वा विषमुग्रमेकदा । 
शपा समाप्ति निजवंश-वल्लो 'गंशोनिनादः कव नु वेणु-सकषये ॥ 
॥ हि है प्यारी सखि ! मैंने अत्यन्त दुःखित होने पर भ्राज यह निश्चय किया 
पति को और स्वयं . ग्रपने को विष दे कर वंश को ही समाप्त कर है 
रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी' 
! सखी बुद्धिमती रहस्यम्‌, जगाद साथ्वीसुचित न कुत्यस्‌ । 
देयं यदि निहिचत स्याद्‌, वांरस्त्रियायेव हि देयमस्ति ॥ 
सखी सारे प्रसंग को सुन कर.वोली--यह काय तुम ठीक 
कर रही हो ! यदि जहर देना ही निश्चित है तो वह वेश्या को देना / 


सम्प्रति विप्रहत्या पत्युर्वधः स्वात्सवधो महोग्रः । 
८ हापिःतत्फले” स्याल महतर्प इत १९" 


SSS रे 


नया 
( १७६ ) | 
रद तुम अपने निरिचत प्रोग्राम के अनुसार पति और स्वयक्षे, 
दोगी तो ब्राह्मण हत्या, पति हत्या और आत्महत्या आदि महाभफा/ 
' लगेंगे, और इसका दुष्परिणाम होगा तुम्हारे वंश का अवसान। छन 
की बड़ी लम्बी श्रृखंला है। 
एकव हत्या गणिकावधेऽस्मिन्‌ 
तथाप्यहो ! सा बहुदुष्ट नार्याः । 
तया -वियुक्तइच खलद्विजो5पि 
`. . शुद्येत्तथा त्वं सुतमागिनी स्याः ॥ | 
वेश्या को जहर देने का अर्थ है. केवल एक हत्या और वह भी ' 
दुष्टा की ।फिर यह निश्चित है कि उस वेश्या से विछुड़ कर तेरा दुष्ट 
'सन्मागं पर्‌ा आयेगा और तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकेगी जिससे क 
_ निकलेगा । |; 
दिये वार-स्त्रियं देयं न विप्राय कदाचन॥ ` 
तस्ये दत्त सुताप्तिः स्यात्‌ तस्मे दत्ते कुलक्षयः ॥१८॥ 
| हि दीजे वेश्या को दीजे, ब्राह्मण को कबहूँ नहि दीज। | 
: वेश्या को देने से बढ़ेगा वंश, ब्राह्मण को देने से जाय तिवश॥ | 
बिना प्रसंग यदि पद्यमेतत्‌ | | | 
१२१९ व्याख्याय किचित्‌ प्रबदेन्मनुष्यात्‌। | 
' दानं तु दद्याद्‌ गणिकाजनेभ्यो, 5 
. न ब्राह्मणेभ्यः ‘किसु सत्यमेतत्‌ ॥ 
. यदि इस पद्य की व्याख्या बिना पुर्वोक्त प्रसंग के जाते कोई by 
मनुप्यो को समझाये कि शवे्याओं को दान देना चाहिए रहण | 
क्या यह उचित व्याख्या कहलायेगी । 
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क ` ` तरन्ति सायां शरणांगता जनाः ` 
| व | शरणागत जन पाया को.तर जाते है ) 2. 
कर्मिरिचदच्छाम्बुयुते तडागेऽवसन्‌ षाः शल्लकरोहिताद्याः । 
तत्रेत्य कश्चित्‌ खलु मत्स्य जीबी बितत्य जालां किल तान बबन्ध ॥ 
किसी निमंल जल से परिपूर्ण तलाव में शल्लक-रोहित भ्रादि जातियों 
छ के गच्छे: २. मच्छ रहते थे । एक वार मछियारे ने.-ग्राकर वहां. जाल फेला 
दिया और बहुत से मच्छों को पकड़ कर ले-गया । । 
ख; दिनं दिनं. तद्‌ बडिशाभिभूताः क्रमेण मत्स्या बिलगं प्रयाताः । 
| थेकदा ध्यानपरं तटस्थस्‌ कड्चिन्मुनि प्राह ऋषाधिराजः ॥२॥ 


प्रतिदिन उसके वंशी के कांटे में फंसते हुए मच्छ.धीरे २ थोड़े से शेष 
रह गये । एक दिन किनारे पर संध्या वन्दन में संलग्न किसी मुति से जा 
कर मच्छों के सरदार ने कहा-- 


नमो नमस्ते भगवन्‌ सहामते ! सर्वे वयं त्वां ज्ञरणागता विभोः। 
जनेन केनापि च मत्स्यजीविना निःशेषतां नौतिमिहत्यमत्कुलम्‌॥३॥ 
|: है भगवत्‌! हम सबःकी श्रोर सेःतमस्कार स्वीकारं करो । हम आप 
की शरण से आये हैं हे प्रभो ! किसी मछिंयारे ने यहाँ आकर मेरे परिवार 
का विनाश ही प्रारम्भ कर दिया . | .: ...~ 
` निश्षम्य दुःखं शरणागतस्य .. तत्‌ 
विचिन्त्य चित्त मुनिराह प्राथिस्‌। ` 
रोद न बाक्तोऽस्मि हि मत्स्यजीवितम्‌ 
८5 तथाष्युपायं शृणु ` रक्षणक्षमंम्‌ ॥४। 


| 
| 
| 
| 
| 
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शरणागत मच्छ की प्रार्थना सुनकर मुनि महाराज ने घर 
विचार करके उत्तर दिया, कि मैं मत्स्यो का संहार करने बल र 
रोकने में समर्थ नहीं हूँ परततु तुम्हारी रक्षा का उपाय बतला स्वा 
दुष्ट्वा नु जाहाँ विततं भयातुराः ॥ व 
` ` प्रयान्ति ' युयं ह्याधुना त्वितस्ततः।' 
“अतो हि जाले -पतिताः स्वजीवनम्‌ ` प 
कृत्वा . विपन्नं विलयं . व्रजन्त्यहो ॥॥ 


`. „` ` इस समय तुम लोग जाल को फैला हुआ देख कर भगभेभबै 
"इधर उधर दौड़ने लगते हो, इस लिये जाल में फंस कर प्राणों से ह| 
बेठते हो ! म 
` तदद्य जाले विततेऽपि निर्भय्न यत्र कुत्रापि भवदूभिरदर्छ | 
'* किन्त्वस्य जालास्तरणं प्रकुबंतः छायातंं प्रव्रजतासु पादयो| 
„  . आज तुम्हें यह उपाय करना चाहिए कि जाल फैला छे || 
निर्भय होकर रहो- और व्यर्थ में प्राण -रक्षा के लिये इधर उ 


दौड़ो। किन्तु जाल फैलाने वाले मछियारे के चरणों की ५) 
¦ “जल्दी से चले जाओो । द री ६ राश । 


ः हद शरास्ते पुर्ववदेव जाले मत्स्या अभीता सुंतिरोपर् 
._पादाधिता जालवितानकलुं नं बन्धनं प्रापुरिति प्र | 
निश्चित समय पर मछियारे ने जाल फैलाया ! गु j 
जुसार मच्छ मछियारे के पांबों के निकट चले गए, भर बन्धन i 
के कारण बहुत प्रसन्न हुवे । हक 
भवो हदस्तत्र झाषस्तु जीवा जाल' हि साया न 
ईशो हि जालाधिप ऊहनीयः पांदाअयो बस्धनर्भ । 
यह संसार ही सरोवर है सांसारिक प्राणी मत्स्य के स 
भावरूपा है, बी, कां दो(निषयोषभोगहैफसमलाह र 


3 


| ( १७९ ) a 
र्‌ रा है-उनके चरणों को शरण में जाना ही बन्धनों से मुक्ति प्राप्त 
ला 

द गीतोपनिषत्सु कृष्णो दुरत्यया सेऽतितरां हि माया। 

॥ैबे जना मच्छरण प्रयान्ति त एव चास्यास्तरणे समर्थाः ॥ ३॥ 
श्रीमदुभगवद्‌ गीता में भगवान्‌ कृष्णा ने कहा है-मेरी माया का पार 

॥ ना ग्रसम्भव है । परन्तु जो व्यक्ति मेरी शरण में ग्रा जाते हैं वे ही इस. 

` गया के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं । पु 
(दा जनो जालभयाकुलो गुरु प्रपद्य सम्पच्छति मुक्तिसाधनम्‌। ` 
ैभृवे तदा त प्रभुपादसेवनम्‌ विधाय लोकेष्वभयं करोत्यहो ॥१०॥ . 


ष | जब मनुष्य माया जाल के भय से व्याकुल होकर गुरु के पास पहुंचता - 
गौर मुक्ति का उपाय पूछता है तो वह उसको प्रभु चरणों का सेवक बना न 
र संसार के विषय भोग और भय शोक से निर्भय कर देता है। 


ऐ। प जालविस्तारक एति जालम्‌ 

| . स वे सदा जालकबन्धमुक्तः।, 

| तत्पादनेकट्य-समाश्चितोऽपि 

i बद्धः कशं स्यात्खलु जालयन्त्रे ॥११॥ | 
जाल फेलाने वाला स्वयं कभी जाल में नहीं फेंसता किन्तु सदा जाल ' ' 


। से मुक्त रहता है । उसके चरणों के नैकट्य का आश्रय लेने वाला 
भी बन्धन में केसे बन्ध सकता है । : 2,३१४, 


fl 


SSS 


. श्रीरामानुजस्य-जन-कल्यारा-कामना .* 
( रामानुज स्वामी की जन कल्याण भावना ) | 
आसीत्युरा भद्रक-भूतपु्य्या, रासानुजः शोषवरावतारः। | 
याः सद्गुरोर्यादवःयुक्‌-प्रकाशाद्‌ मुदाऽऽप नारायणमन्त्रदी्ार।|' 
` पे काल में मद्र प्रदेश की भूतपुरी नामक नगरी में भगवानेष 
अवतार श्री स्वामी रामानुजाचार्य महाराज प्रकट हुवे जिन्होंने प्रक स 
पूर्वक सद्गुरु स्वामी यादवप्रकाश महाराज से नारायण सन्त्र की | 
ग्रणकी। .... | 
रामानुजं प्राह गुरंस्सवीजमष्टाक्षरो भन्त्रवरो मदुक्तः।. | 
देयो न कस्मंचिदपि त्वया भोः, दत्ते तु वासो नरके धुगं स्यार 
. गुरुवर्य्य श्री यादवप्रकाश ने विशेष उद्देश्य से श्री रामानुजः कोई 
कि मैंने जो तुमको ग्रष्टाक्षर महामन्त्र प्रदान किया है उसे तुम भ ) 
को भी मत बतलाना । यदि बताआ्रोगे तो निश्चित ही तुम्हारा नरक | 
होगा । | न: | 
प्रच्छ रामानुज आस्तिकं गुरु, सन्त्रप्रदाता तु भवेडि पाणे | 
पुनर्ग्रहीतुभविता च का गतिः श्रीमन्‌ यथाशास्त्रमिदं नु क | । 
स्वामी रामानुज ने अपने परम भास्तिक गुस्वय्य fd 
भगवच्‌ ! मन्त्रोपदेष्टा तो नरक गामी होगा परन्तु मन्त्र को 
वाले व्यक्ति की क्या गति होगी ? यह बात भी शास्त्रानुसार 


इ 
कृपा करें । | 
(७ रुमहाकविरसभ । < ht दुर्गति ॥ ही 
विचाय्यं प्रोवाच गुरुमहाकविर्सन्त्रग्रहीतुने कदापि मर्ज | 
यतः सङ्गत्‌ सुस्मृतमेव तत्क्षणं, करोति नारायणनाम मजे ' 
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( १०१) 

। भहा क्रान्तदर्शी गुरु ने विचार करके कहा कि मन्त्र को ग्रहण करने 
' वाले व्यक्ति की. तो कदापि दुर्गति न होगी क्योंकि एक बार भी स्मरण किया 
झा ्रीमन्नारायण भगवान्‌ का नाम तत्क्षण ही कल्याण करता है। 

( ५ 


RO +कीन जल जाल आजा हलपया गएमा 


भक्त्या प्रणम्य गुरुपादयुगं सनोषी, 

` ` . _ संरह्य दिव्यशिलरं हरिगोपुरस्य। ` 

। | उद्यम्य पाणिमिह सर्वेजनेभ्य एव, 

| तारस्वरेण प्रददौ गुरुदत्तमन्त्रस्‌ शा _ 

| _ बुद्धिमान्‌ स्वामी रामानुज भक्तिपूर्वक गुरुदेव के युगल चरणों में 


पक साष्टाङ्ग प्रणाम करके विष्णु मन्दिर के परमोच्च मुख्य द्वार गोपुर के दिव्य 
के शिखर पर आरूढ़ हो गए। और उन्होंने अपना वरद हस्त ऊंचे उठाकर 
तत्रस्थ सवै साधारण जनों को तार-स्वरपूर्वक गुरु प्रदत्त नारायण महमत्र 


, का उपदेश प्रदान कर दिया । 


| 
४ 
|. 


oh ` भुस्व ` गुरुजेनमुखोभ्य इदं विचित्रम्‌, 

ह ' ` › ' ` रामानुजस्य परमार्थविधानङृत्यम्‌ । 

|¢ चित्तेति मोदभरितोऽपि परीक्षणाथ, st 

| | व्याजेन प्रस्फुटितकोप इवाऽवदत्‌ तस्‌ प - 

है। गुरुजी ने जब अनेक जनों के मुख से स्वामी रामानुज का यह विचित्र 
प्रमाथं विधायक कार्ये सुना तो वे ग्रपने मन में अतीव प्रसन्न हुवे, परन्तु 
| शिष्य की परीक्षा करने के लिए मानो वे बड़े ही कुपित हैं--ऐंसा झभिनय 
द करे हुने बोले-- 


| भया निषिद्धोऽपि कशं जनेभ्य ग्रापामरेभ्योऽकथयस्स्वसन्त्रम्‌ । 
एतत्फलं ते नरके निवासो भविष्यतीत्यत्र न संशयोऽस्ति ॥७॥ 


। भा पर सै जनों को 
: मेरे निषेध करने पर भी तुने आ-पामर सर्व साधारण ज 
{। अपना अन्त्र क्यों प्रदान किया ? इसका दुष्परिणाम तुझे नरक में जाना होगा 


इसमें नरही 
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; रामानुजेन कथितं भगवन्‌ प्रकास-, | 
मेकाकिनो मम भवेन्नरके निवासः। hs 

जाता अनेकमनुजास्तु गहीतमन्त्रा, | 
बेकुण्ठधामनिलया इति सेचतिहर्षः ॥६॥ 

स्वामी रामानुज ने कहा--भगवन्‌ ! मुझ अकेले का भले ही नरो 
निवास हो, परन्तु मंत्रः ग्रहण करने वाले अनेक मनुष्य तो वैकुण्ठ षा । 
अधिकारी बन गए मुझे इस बात का बड़ा भारी हषं है। | 


( १८२ ) | 
| 
| 


-जनकल्याणसद्भागं ज्ञात्वा शिष्यस्य सद्गुरुः। 

:अ क -आरोप्य - सस्नेहाशीभिः समवद्धंयत्‌ ।६॥ 

| गुरुव्य स्वामी यादवप्रकाश महाराज ने अपने सत्‌ शिष्य रामातु ' 
का ऐसा करुणामय सौहादं जानकर उन्हें अ्रङ्क में विठला लिया तया हे 

पवक उन्हें अपने ग्राशीवेचनों द्वारा ग्राप्यायित किया । | | 


I FS SRI 
३ 
के है. 


| 


धन्यो गुरर्षन्यतरः स शिष्यस्तत्रापि ते धन्यतमा प्रञ्ञिष्याः। | 


४ 


बात्सल्यमुतिः करुणापरीतः सौभाग्यवन्तस्त्रय एव धन्याः॥१० | 


र नात्सल्य गुरु यादवप्रकाश धन्य है, उनके शिष्य करणार | 
ह स्वामी रामानुज धन्यतर हैं, तत्रापि (गोपुरारूढ़ स्वामी जी से मव | 
ग्रहण करने वाले वे) महा सौभाग्य शाली प्रशिष्य धन्यतम हैं। इम प्रकार |' 

ही महानुभाव धन्यवाद-के भाजन हैं । 8 


Fe] 


गै 
| | 
। 


त 
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|, '.  क्षरिक-सत्संगति-फलम्‌ ` 
` (बालि के पूर्वं जन्म की कथा ) 
0 ... त्ैलोक्यशास्ता चिरजीविमुरुष, आसीद्‌ बलियों हरिणाभियाच्यः । 
 तत्यूवं-जन्माचरणं विविच्य, नरेण सत्सङ्गपरेण भाव्यम्‌' ॥१॥ 
| तीनों लोकों का एकमात्र शासक, ष्ट चिरंजीवियों में प्रमुख, स्वयं 
| ,भगवानु.भी जिसके याचक बने, ऐसा महामहिम जो राजां बलि हुवा उसके 

।  पूवेजन्म के - वृत्तान्त का मनन करके मनुष्य को सत्सङ्ग परायण. होना 
के ' चाहिए। ` 


| “स मद्यमांसव्यभिचारतत्परो वेश्यागुहं गच्छति नित्यमेव हि। 
` `¦ मा्गस्थदेवालयकीर्तनध्वनिभयेन कर्णावपिधाय धावति ॥२॥ 
::: - बलि (पूर्वजन्म में) बड़ा ही मद्य-माँस-भोजी (शराबी कवाब्री) और 
| व्यभिचारी था । वह नित्य नियम पूर्वक वेश्या के चौबारे में जाता था, दंवात्‌ 
|, रास्ते में पड़ने वाले एक मन्दिर में हरि कीर्तन होता था, यह व्यक्ति कथा- 
रे ।कीतंन का कोई शब्द कान में न घुस जाए इस भय से हाथों से दोनों कानों में 
| ॥ अंगुलियें;डालकर भागता हुवा निकल जाता था। .. 

| 


~ झशेकदा पण्यवघूं प्रयातो मिष्ठान्नताम्बूलनिस्द्वपाणेः । ज 
कण प्रविष्टोऽस्य कथाःप्रस द्धो नश्यद्धनं शीहरये सम्यम्‌ ॥ i 
9 दोनों परनिमित्तक 
by SE एक दिन वह वेश्या की ओर जा रहा था, दोनों हाथ(वेश्यानि पर 

| , फूलों के हार और इतर फुलेलादि सामग्री से रे थे। र 
निकट से निकलते हुए) इसके कान में ये शब्द पड़ गये कि जासत 
गी,दीख पड़े उसे भगवान्‌ को अर्पण कर देना चाहिए। . ४ 
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0 (१८४) . | 


धावन्‌ स वर्षद्रँविपिच्छिले पथि श्रष्टो जवादभग्नकपात 
मत्वा गतप्रायधनं कराच्च्युतं, प्राणांस्त्यजन्‌ श्रीहरये समपंफ। ¶ 
(कहीँ अधिक' कथा कान में न पड़ जाए इस भय से) क ३ 


मेद 

ज्योंही भागने लगा त्यों ही वर्षा से भीगे फिसलने वाले मागं मे त] 

से गिर पड़ा, कपाल फूट गया । जब मरने लगा तो यह सोचकर हि 

आदि सामग्री भब न मेरे काम आएगी और नाही मेरी प्रिया बसा 

. आएगी--अतः यह सब भ्रव नष्ट ही हो रही है वसं ! श्रुत-कया क्षे 

(एक वाक्य को स्मरणा करके उसे भगवान्‌ के अर्पण कर दिया। | 

¦ रं यमः प्राह मुह॒तभोस्यमेस्द्रं पदं कलपमितोऽधभोगः । . | † 

"ब्रहि द्वयोः कि प्रथमं वृणोषि धूर्तोऽवदत्स्वर्गसुखं वृणोमि ट 
'= जब वह जुवारी मरकर यमलोक में पहुँचा तो प्रेतराज £ 
शुभाशुभ कमों का विपाक देखकर कहा कि मरते समथ वेश्या के 
नीत, नष्ट होते हुवे अपने सर्वेस्वभूत पदार्थों को तूने नारायणे! 

... किया है इस पुण्य से तुम केवल दो घड़ी भर इन्द्र पद के धिकारो है फ 

` ग्रगणित महा पापों के कारण कल्पपर्यन्त तुम नरकों के पात्र हो। बा { 

“' में।पहले तुम क्या भोगना चाहते हो ? जुवारी को दाव सूझ पद ! 


८ मुझे पहिले,दो' घडी इन्द्र पद के आनंद को लुटने का अवसर दे वषि | 


Se: 


य्या महादानमहं कथन्त वे ददो भयोग | 
यमराज की प्रार्थना से इन्द्र दो घडी के लिये स्थानात“ | | 

और ज्यों ही इन्द्र के सिंहासन पर ्रासीन हुवा तो विचार करे, ॥ 
“जन नगण्य तुच्छ से दान का फल मुझे इन्द्रासन के रूप में प्राप्त हु 
१. अब मैं लगते हाथों महादान क्यों न कर द्‌ । बस ! फिर 2 | 
भ, हां थी, उन्चेश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु गाय) रर 
त सब वस्तुएं एक-एक करके ब्राह्मणों को दान कर दीं |. , ' 


<, 4 2705 ४: हु 
' गते मुहूर्त स यभेन साध जगास यावद्‌ मघवा. गह | 
विलोक्य शय जर; जञात्वा अहं अमम 


` इन्रासनस्थो मनसि व्यचारयत्‌ स्वल्पस्य दानस्य फलं य 


( १८४ ) 


| 
| दो घड़ी बीत जाने पर यमराज के साथ ज्यों ही यह जुवारी चला 
भे नर ने आकर स्वगं को सुनसान पाया, अपने द्वारपाल आदि से जब सर्वे- 
| कि ईतर छै र 

॥॥ दन की बात सुनी तो यम: को पुनः बुला कर इस. धूर्त की सब भ्रनधिकार 


ह चेष्टा कह सुनाई । 

| यमेन पृष्टो निजंगाद निर्भयं, कुतं यथेष्ठ कुरु ते यदीप्सितम्‌ । 
कै. बुभुक्षितो हस्तगतं स्वभोजनं भुञ्जीत दद्यादिति वा निजेच्छया ॥ 
क्षे यम ने जव उसे डांटा तो वह निर्भय हो कर बोला कि मुझे जो ग्रच्छा 
| | गा सो कर डाला, अब जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम करो । भूखे को यंदि 
। भोजन दो तो वह अपने हाथ में आने पर उसे चाहे खाए और चाहे किसी 
` | अन्य को प्रदान कर दे, यह उसकी. इच्छा है (मैंने भी प्राप्त स्वगे की भोग्य 
0 वस्तुओं का उपभोग न करके उन्हें दे डाला है यह मुझे अधिकार था । ) 007 

| 


३6 भुत्वा यमो धस्यसिदं तढुक्त्‌ ददो महादातफला प्रहृष्टः: . ` 
ओ त्रैलोक्यराज्यं चिरजोविताञच तथाऽमलां थीहृरिपादभवितम्‌।8। 
हे. बम ने जुवारी का धर्मानुमोदितः यह उत्तर सुना तो प्रसन्न होकर, 
ते! (थे हुवे महादान के उपलक्ष्य में- उसे तीन : लोक का राज्य, चिरंजीविता 
| प्रौर भगवान्‌ के श्री चरणों की भ्रनन्यभक्ति प्रदान की । ल्ला 
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. तत पि पि 


| 


'परोक्षवादो गुंरुगम्य एव: | 
Ei 


। | 
| 


( गुप्त रहस्य गुरु द्वारा ही प्राप्य) | 


'कहिचद्‌ धनी द्रव्यनिधानंदक्षो भाव्यथंकृच्छप्रतिकारहेतो:। | र 


कोशं विनिर्माय सुगुप्तमेकम्‌ रंरक्ष' रत्नानि विविक्तदेशे ॥१॥ | 
'` ` {किसी धनवान्‌ व्यक्तिने श्रपने परिवारी व्यक्तियों के भावी स 
दूर करने को इच्छा से बहुत सा धन गुप्तरीति से कहीं एकांत स्रा! 
सुरक्षित रख दिया। | । 
न धर्मपत्नी न च पुत्रपोत्रा जानन्तु तत्स्थानरहस्यमन्ये। | 
' ममोपदेशंन हि विज्ञता स्यात्‌ लिलेख सांकेतिककूटलेखम्‌ | ५ 
ig मेरी स्त्री, पुत्र, पौत्र यां कोई अन्य व्यक्ति इस स्थान के रह र 
कि ह भौर मेरे बिना बताये ढूँढ न सके ये विचार करके उसने गुप | ( 
ख दिया। ३; | 


विपहिनेपु स्वयमुद्धरेयम्‌ वदाम्यहं मृत्युभये स्वबन्धून्‌। |. 
विचायंमाणः स दिवं प्रयातः 'प्रतीक्षते म्त्यच न कालः 


ह 

मुसीबत के दिनों में मैं स्वयं ये धन निकाल लगा या गृलु ३ 
अपने सम्बन्धियों को बता दूंगा, ये सोचता २ ही वह एक दिन मे त 
शु महुष्य की कामनाश्रों की पुति की प्रतीक्षा नहीं करता । ३ 


पिन्नजित-द्रव्यमदेल सत्ताः पुत्रास्तदीया व्यसनप्रसक्ताः । I 
गप्यरहोभिः सकलं घनं तद्‌, व्यनाशञयन्‌ तिष्ठति क्व ॥ j 
पिता की कमाई के मद'से मस्त होकर उसके लड़के ३ [ 
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( १८७ ) 


क्‍ गो, मौर कुछ ही दिनों में सम्पूर्ण धन को नष्ट कर डाला । “घन एक कै 
पास हमेशा कहां रहा है?! | ही 
। अधैकदा ते स्वपितुः पुरातनीम्‌ लेखां पठन्तो ददृशुस्तदंकितम्‌ । 
| ब्रचित्रलेखं बहुद्रव्यसुचकम्‌ समेत्य सवं ह्यपठन्‌ पुनः पुनः ॥५॥ ` 
एक दिन उन्होंने अपने पिता को पुरानी बही पढ़ी । उसमें लिखित 
| ग्रजीव से लेख को देखा । जिससे बहुत से द्रव्य का पता! चलता था। सबने 
| बार २ उसे पढ़ा । rs 
॥ | तत्रांकितं मस विर्निसितमन्दिरस्य | 
i सूध्नि स्थितस्य कलशस्य. समे प्रदेशे । 
ग कोशस्त्रिकोटिमितरत्नचयैः सुपूर्णो 
| BR ग्राह्मः स संकटमये समयेऽस्मदीयेः ॥६॥ 
उसमें लिखा था--भेरे द्वारा बनायें गये मन्दिर के ऊपर जो कलश 
|| है उसके बराबर के भाग में तीन करोड़ एः जमाना 'है। मुसीबत के समय 
मेरे वंशजों को ले लेना चाहिये । 
है राकातिथौ कातिकसासि शोभने निशीथकाले गगने सतांरके। _ 
क्‍ निश्चित्य मल्लेखगतार्थकारिकां छोदक्षमः प्राप्स्यति रत्वसञ्चयम्‌॥ 
'का्तिक मास की पूर्णिमा को आधी रात के समय जब आकाश में 
तरे चमक रहे हों-मेरी इस कारिका के भावार्थ को समझते हुए जो खोदेगा 
३॥| अ ही रत्नों की प्राप्ति होगी । _ 
४ लेख पठन्तोऽतितरां सुविस्मिताः परस्परं प्राहुरहो ' सुकोतुकम्‌ । 
क धन यदा नः खलु देवमन्दिरे तदान्यलेखस्य न कापि सङ्गतिः ।८। 
लेख पढ़कर सब ग्राइचर्य-चकित हो गये । कहने लगे ये बड़ी अजीववात 
[जव हमारे मन्दिर में ही धन है तब बाकी लेखको संगति निरंक है। 
कि तान्‌ मणीन्‌ कातिक एव सूते ? 
राका वराका खनने तथा का Li 
॥ निशीथकाले किमु चौ्यकृत्यस्‌ ! 
रु ००-0. <गबुद्धस्य। ढे/तात-मर्तिहित हर , 0६५, 


nnd 


( १८८ ) | 
क्या कातिक महीना उत्त मणियों को पेदा करता है? क्षे; 
बेचारी पूर्णिमा तिथि ही कौन होती है / और क्या हम चोरी कर हई; , 
रात्रि में खोदेः? अरे पिता जी. वृद्धावस्था के कारण आप की अक्क 
होगईथी। म 5 ङ 
'इत्थं विचिन्त्य खलु माधव एव मासि i 
f षष्ठ्यां सितेतरदले बहुदुदिने च । 
भग्नेऽपि देवसदने न वराटकोऽपि 
लब्धस्ततो विधिमपास्य न कार्यसिद्धिः ॥१॥ 
थे सोचकर उन मूखों ने बिना पुरा भावार्थ समझे वेशा कृष्ण 
की षष्ठी को ही बादलों के घिरे रहने पर भी मन्दिर के:शिखर कोर 
डाला--किन्तु फिर भी उन्हें एक फूटी कोड़ी.तक न मिल सकी। 
ते रिक्तहस्ता ग्रतिशोकपीडिंता मुर्खा अनिन्दन्‌ जनक मुहुमूह। | 
ग्रहोऽद्य तातेन वृथा प्रतारिता याता वयं सम्प्रति हास्यपात्रता! 
खाली हाथ लौटकर वे बहुत दुःखी हुए । पनी मूखेता के ग्री 
मृत पिता को खरी खोटी सुनाने लगे । श्रो ! पिता जी ने बेकारकी 
FF कर हमें बुद्ध बना दिया । इस. घटना के कारण हम सब: हंसी | 
क $4.5} 
: पत्नच्छ कश्चित्किमु जीणंमन्दिरम्‌ हा 
नवं विधातुं विहितो महोद्यमः । | 


अन्गेऽवदन्नार्यसमाजशिक्षया . 

न्ता इभे मुतिविरोधिनः खलाः ॥११ 

महान्‌ is रा ae करे । 
की शिक्षा के बहकावे में जा 4402 गो 

करिचित्तु तेषां जनकस्य मित्रम्‌ निवास्य वृत्त न 

' प्रोवाच गत्वा किमिदं हयङत्यम्‌ कृतं नु ! युष्माभि रकाल छ 


उनके पिता का कोई, सिनः; सारी पता को (सुत कर 2. 


| ॥ 
| ८ 


( १८६ | ) 

क्षे शा।.और उनके पास आकर वोला--अरे ! तुमने वेमौके पी ये क्या कर 
दै डाला ! | 
कै न कातिको नेव च पूर्णिभातिथि- 

नेवार्धरात्रं न नसः सतारकम्‌ । 
- भ्रज्ञाततत्त्व: किसिदं विडम्बनम्‌ 

असास्प्रतं ह्याचरितं नु साम्प्रतम्‌ १८h: 

न तो कातिक मास है, न पूर्णिमा तिथि, न आघी रात और नही . 


लृ माकाश तारों से युक्त था पूरा रहस्य बिना समझे. हुए हो श्रव तुमने ये 
५ बेमौके क्या कर डाला । 


सुविस्मितास्ते जगदुः पितृव्य ! 
2 लेखानुसार यदि मन्दिरे स्वम्‌ । 
तदात्र कालस्य हि को विवारः 
“कूपे स्थितं वारि सदेव लकभ्यंस्‌' ॥१५॥ . 
“विस्मित से हुए वे कहने लगे-चाचा जी ! इस बही में लिखे हुए के 
नुसार यदि धन मन्दिर में है तो समय आदि का क्या विचार करना! एं 
में विद्यमान जल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। ' 


सखाऽब्रवीत्सम्प्रति कालतत््वस्‌ न जिक्षणीयं समये ब्रवीसि । 


देवालरयोच्य ह्यधुना तु सौम्याः निर्मापणीयः खु पुर्वेतुल्यः ॥१६॥ 
पिता के मित्र ने उत्तर दिया--इस समय मोके और वेमौके के विषय 

[ में ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं । समय गने पर सब बताऊंगा 

इस समय तो प्रिय बालको ! मन्दिर को पुनः पहले की तरह बनवा डालो । 


तथाङृते देवगृहे प्रतिष्ठिते समागते कातिकमासि शोभने । 
यथोक्तकाले गगने सतारके सखान्नवीत्‌ ता्‌ समयः समागतः ।२७। 
उसकी ज्ञानुसार श्रेष्ठी-पुत्रों ने ऐसा ही किया । मन्दिर की पुनः 
प्रति सा मा 
के बह उपह वि माति मास की लि 


( १९० ) 
आई । आकाश में तारे झिलमिला रहे थे । अर्धरात्रि के समय सेठ का ॥ 
लड़कों से बोला--चलो वह समय भ्रा गया है । 


नो सोः ! शृणुध्वं विधुसुप्रकाशे देवालयीयोन्ततभागछाया । 
यत्रास्ति भूमौ खलु स प्रदेशो निश्चित्य पुवं खननीय आस्ते ॥१५ 

अरे ! सुनो, चान्द की चाँदनी में चमकते हुए मन्दिर के कत ' 
छाया भूमि के जिस भाग पर पड़े, वहीं निश्चित रूप से खोदना चाहिए। 


SS 
४ ~ Aa AN 


यथोपदेशं धनिकस्य पुत्राइचस्नुर्यदा तं भुवनप्रदेशम्‌ । 
लब्ध्वानिधि रत्नचगै; प्रपुर्णम्‌ पुनः कृतार्था अभवन्‌ घनाढ्याः॥ | 

उपदेशानुसार निश्चित स्थान को खोद कर उन्होंने वहीं में हि 
संख्या के अनुसार सारा द्रव्य प्राप्त कर लिया और पुनः अपनी: धनिकाका| 


को प्राप्त किया । | [ 
| प 


सखावदत्सज्जनसम्प्रदायः सर्वार्थंसिद्धों गुरुगम्य एव । ` 
परोक्षवादा ऋषयस्तु सर्व हरेः प्रिरां चात्र परोक्षमेव ॥२०। | 
मित्र बोला--सज्जनों का सम्प्रदाय गुरु कृपा से ही सम्पूणं | | 
को देता है। महि परोक्षवाद के प्रवतंक श्रौर पूर्ण ज्ञाता थे। परष 
भगवान्‌ को प्रिय हव । 
विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम 
गोपाय मां ते निधिरस्मि विप्र ! 
तस्माद्धि वेदान्तपुराणशास्त्र 
परोक्षवादं प्रवदन्ति सन्तः ॥२१॥ | 
विद्या ब्राह्मण के पास जा कर बोली- भेरी रक्षा करो-* दुख 
कोश हूँ, इसीलिए वेद-वेदान्त-पुराण शास्त्रों में सज्जनों ने परोक्ष 
परिकल्पना की है। 
यो मातृसान्‌ वे पितृसांइच लोके आचार्यवान्‌ यः पुरषः स 
अ्रसुयका ये,खुलु,मापरिलासते.बेदसस्वसक- न व्पाकशूता: ॥ ` 


। 
| ( १९१ ) 


जो व्यक्ति पिता-माता और आचार्य को श्रद्धापूर्वक सेवा करने वाला 
है-वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है । जो उनकी निन्दा करते हैं वे पापी वेद 
ज्ञात के अधिकारी नहीं हैं । १ 
न धनी परेशस्तनयास्तु जीवाः कोशो विमोक्षः सुसखोपदेष्टा । 
(३ वेदान्ततत्वं खलु कूटलेखः संकेतचिल्वानि च भन्दिराणि ॥२२। 
| ` ईश्वर धनिक है, पुत्र जीव रूप हैं, गुप्त कोश मोक्ष है, मित्र ही गुरु 
है, वेदान्त तत्त्व क्ट लेख है, सांकेतिक स्थल सम्पूण मन्दिर है । 


शि 


| छायेशमूर्तिवधुरात्मनिष्ठा छायापदं हुत्लननञ्च पुजा । 
दुष्टान्तमेनं प्रविचाय्य सम्यक्‌ दार्ष्टान्तभावः परिकल्पनीय ॥२३॥ 


स ईश्वर मूर्ति छाया है, चन्द्रमा श्रात्मनिष्ठा है, छाया का सांकेतिक स्थान 
| है और खोदना ही पुजा है । इस दृष्टान्त को दार्ष्टान्त रूप में भली 
| प्रकार समझना चाहिए। 
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` ` निजात्मबोधः खलु सुक्तिमूलम 


fISyi BLT, PR 2 DE उ 
यः पुष्पवत्याःःखलु मातुलान्या रजोयुतं वारि पित्यजहनम्‌। 
स भंगडास्यः : इवसुरस्य गेहम्‌ ययौ वसन्तोत्सवदशनाय॥१।| 
एक बार रजोगुणक्ारी. भाँग पीने वाला कोई भंगड़ वसतो 
देखने के लिये ससुराल के लिये चला । i, 
मार्ग वने कृपभवेक्ष्य चारु भंगां सुनिष्पिष्य पपौ मुखेन। 
स्वकुण्डिकां पेषणदण्डमुग्रंस्‌ बद्ध्वा स्वपृष्ठे शयनं चकार॥| 
रास्ते में एक स्थान पर उसने गहन वन में सुन्दर सा बुझा 
वहीं पर भांग रगड़ कर ग्रानन्द पुर्वक पी गया । वाद में कुण्डी | 
को पीठ पर वांध कर सोने लगा । 
सुप्ते तु तस्मिन्नपरोऽपि तादृग्‌ ददं संगत्य जनं शयातम्‌। 
उन्मुच्य तत्पेषणिकां च दण्डम्‌ निष्पिष्य भङ्गासपिबद्‌ यथेच्छ 


उसके सोने के बाद एक दूसरा भंगड़ वहाँ आया । सोते हुये 
को जगाना उचित न समझ कर उसने कुण्डी और सोटा चुपचाप र 
भांग रगड़ी तथा खूब जोर शोर से पीना प्रारम्भ किया । 


अचिन्तयद्‌ भूरितरङद्भितात्मा घन्योस्त्ययं सवंससृद्धियुक्तः , I 
सत्यं किलेतद्‌ भणितं जनानाम समानशीलव्यसनेषु सह.) 


रि 
भांग का नशा चढ्ने लगा । साथ ही साथ वह सोच रहा “| 
सब चीजों को साथ लेकर चलने वाले इस व्यक्ति को धन्य है। र 


ठीक ही कहा कि समान गुण धर्मशील वाले 
उचित होती है। गुण धर्मशील वा 
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त बोधनीयः पुरषः शयानः .प्रतोयतेश्य मम सार्थवाहः।. :.. 
| तस्मादिमां पेषणिकाङच दण्डम्‌ बध्नाम्यहं. हुं निजपृष्ठदेशे ॥५॥। 
सोते हुए व्यक्ति को. ज़गाना अनुचित है। और ये दीख भी मेरा 


सहयोगी ही रहा है। इस लिए कुण्डी और सोटा मैं अपी. पीठ पर ही 
बान्ध कर सोता हूँ । 


rer. 


` | समुत्थितोऽयं शयनाद्‌ यदा माम्‌ स्वपाइचंगं द्रक््यति तुल्यञ्षीलस्‌ । 
तदा त्ववश्यं निजवस्तुहेतोः सम्बोध्य मां प्रक्ष्यति सम्यगेतत्‌ ॥६॥ 
सोकर उठने के उपरान्त जब ये अपने पास लेटे हुये मुझे देखेगा 


` तव समान स्वभाव. का समझ कर, और अपनी कुण्डी झादि को लेने के 
निमित्त मुझे उठाकर सारी बातें ग्रवश्य अच्छी प्रकार पूछेगा । . 


व्याप्तिर्यथोकता खलु धूमवल्न्‌ चोस्तथैव नित्या मम मातुलान्याः। 

# , विवेकवान्‌ पाणिनिराह सूत्रे 'प्यायः' प्रतिश्रुत्य ततस्तु “पौः ति ॥७॥ 

जिस प्रकार 'यत्र र ध्मस्तत्र तत्र वल्चिः ये व्याप्ति है उसी प्रकार 
मेरी और भांग की भी व्याप्ति है। बुद्धिमान्‌ पाणिनि ने अपने सूत्र में इसी 
लिये पहले. 'प्याय:' मौर फिर 'पौ' ये कहा है । RE 

शिवप्रिये हें जगति प्रसिद्धे भद्भा मनोज्ञा विमला च गङ्गा। 

तयोस्तु गङ्गा शवपुष्पभक्षा अङ्का पुनर्सोदकभक्षदक्षा॥।८॥। 


जगत्‌ में अशुतोष शङ्कुर की दो प्रियायें प्रसिद्ध हैं । आनन्ददायिनी 
' भाग, और निर्मल जम वाली गङ्गा । किन्तु इन दोनों में गङ्गा तो मृतक 
शव के फूल खाती है और भङ्गा (भांग) लड्डू पेड आदि। | 


|  भङु्तले प्राह सं कालिदासों 'भङ्काभिरामं पततीति' सत्यस्‌'। 
रालाहलोहेगविनाशनाय पींयूषरूपां पिबतीह शम्भुः ॥&॥ 


` भ्रभिज्ञान शाकुन्तल' में महाकवि .कालिदास ने भङ्गाभिराम 
शितीति” कह कर इसी विजया भवानी के गुण गाये हैं। शड भी हलाहल 


E विषको गर्मी को शान्त करने के लिए अमृत स्वरूप मांग ही पीते हुँ। 
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` उत्थाप्य तं प्राह सुर्विस्मतोऽयम्‌ कि त्व ह्यह वांप्यथवाऽस्म्यह 


(१६४ ) 


स सद्गां निगमागमेषु भुव्यन्तरिक्षे दिवि यत्र तत्रः. -.| 
विराटस्वरूपामवलोक्य मत्तः सुस्वाप संविस्मृतसवंभात्रः॥ a 


५. .. इस प्रकार वेद शास्त्रों पृथ्वी-आकाश स्वां में सव जगह झि 


झप से व्याप्त भाँग का वणन. करके सवत्र. उसे ही,देखता हुमा वहु 
सुंघ बुध खोकर सो गया। 


ततोष्पराह्ने प्रथमश्च भङ्गडो यदोत्थितोऽसो निजचक्षषी मृ 
निजान्तिके पष्ठसुबद्भपेषणीदण्डं शयानं .ह्यपरं व्यलोकयत्‌॥॥ 

` कुछ दिन ढलने पर जब पहला भंगड़ आंखें  मसलता हुग्रा सड 
तो उसकी इष्टि ग्रपने निकट सोते दूसंरे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी पी 
कुण्डी सोटां बन्धा हुआ था। 


संवपृष्ठदेशं परिलक्ष्य शून्यम्‌ तथा 'द्वितोयस्य च साधनादृयम्‌। 
त्‌ 


« 5 अपनी पीठ को खाली और दूसरे की पीठ पर. कुण्डी सोट 
ह्रा.देखकर उसने दूसरे को उठाया और आाश्चयं से पूछने लगा-- 
मैं हो; या “मैं “तुम' हूँ । 
नाहं ,त्वह किन्त्वहमेव हुं त्वम्‌ द्वावेव कि चाहमथ ते 
दण्डादिहीनस्त्वेहमस्मि नाहम्‌ भो भो ! नयव्याप्तिरि प्रमाण 


“में” तुम नहीं हु, बल्कि 'तुम' भै हो । या दोनोंही | 
अथवा दोनों तुम हैं। कुण्डी और सोटा न होने के कारण मै ; 


नहीं। यहां न्यायशास्त्र के अनुसार व्याप्ति से ये समभा चाहि 
पेषणिकादण्डवानु स स “्रहम्‌”। . ४ 


ततो5परः प्राह किमुच्यते त्वया त्वमेव चाहं तव धारणा ॥ 
त्वं देवदत्तः खलु कुष्णवर्णवान्‌ अहं पुनगो रतनुस्तबा 2 
हवस ।कठकृर।-बोन्ला०लू झै हुँन” 


( १९५ ) 


| क्वी धारणा है । तू काले वर्ण वाला देवदत्त है और में गोरे. रंग का दूसरा 
| ही व्यक्ति हैं | 


हि ` इत्थं द्ृयोइचलति भङ्गडयोचिवादे 


3, कश्चित्तपोधनमुनिः सहसाऽऽजगास । 

` . तावाह 'कोञहमिति' वां प्रबलो विवादो 
ष्‌ वेदान्तगम्य इति नात्र शयावकाशः ॥१५। | 
१३ उनका जब इस प्रकार विवाद हो रहा था तब एक तपस्वी महात्मा 


झह बहांपर ग्राये और उनः दोनों से बोले 'मैं' कौन हूँ ? तुम दोनों का यह 
गहन विवाद केवल वेदान्त-शास्त्र के.अ्रुष्यग्॒त,से ही ज्ञातव्य है, इस बात में... 
सन्देह को तनिक सा भी अवकाश नहीं है । ु 


||| ग्रह पद श्रोक्त इहास्ति जीवः 'ब्रह्मं व! सोऽस्तीति च शङ्धरोक्तिः । 
| तयोरमेदः खलु शास्त्रसिद्धों दुष्टानुद'वैकपरो हि भेदः ॥ १६॥ 

म | „यहां 'अह्‌' पद से जीव विवक्षित है। 'वह' जीव 'ब्रह्म' ही है। ऐसा 

| भगवान्‌ शद्भुराचाय का सिद्धान्त है। जीव और ब्रह्मा दोनों का अभेद ` 
शास्त्रों में भी वाशित है। भेद प्रतिपादक शास्त्र-वाक्य वास्तव में प्रत्यक्ष: 
ष मात्र का ही अनुवाद करते हैं। 


बिति प्राह विभेदकभ्तिदिचन्मात्रसास्यत्वमभेदलक्षणम्‌ । « 
प 'इशवरोऽस्मीति' च वक्ति मूढधीः स नारकी माध्वमतं सहैतुकम्‌ ॥ 


परमात्मा 'ज्ञ/--सर्वेज्ञ है और जीव 'अज्ञ =भ्र्पज्ञ है यह विभेदक 
श्रुति है। जीव और ब्रह्म का चिन्मात्रत्व साम्य ही अभेद श्रुतियों का विषय 
है। जो व्यक्ति “मै ईश्वर हँ ऐसा कहता है -वह "ईश्वरोऽहमहं. भोगी इस 
गीता वाक्य के अनुसार मूढ़ है, नरकगामी है । यह श्री मध्वाचायं जी महा- 
राज का मत है। 


बट्देतिभिभेदकवागुपस्थितिरमेदवाक्‌ [ दतमतावलस्बिभिः । 
द्रे RR हायः ॥१८॥। 
ष ्‌तोन्पमुमगेराञञमेहापवतः. स्वीक्रियते न सकभ: ६ 


SSS 


| 


( १९६ ) 
अर्ैतावलस्बी भेदक श्रृतिवाक्यो की उपस्थिति स्वीकार कसे | 
द्वैतमत वाले भी अमभेद प्रतिपादक वेदवाक्यो की सत्ता मानते हैं। जात | : 


दोनों मत वालों की मान्यता के ग्रनुसार आपाततः उभयविध श्रतियवाक्नो | 
के कारण श्रुतिदवैविध्य स्वीकार करना ही पड़ता है। 


समन्वये यद्‌ चिदचिद्‌-विशिष्टम्‌ ब्रह्म ति भावः खलु सर्वंतन्तरः। 
्रद्देततेष्टा निगमे तयोहि रामानुजाचार्यमतं प्रसिद्धम्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार उभयविध श्रृतियों के समन्वय करने पर 'चितगरौर 


अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म की अंद्रेतता ही श्रभीष्ट है ऐसा श्री रामानुजाचां 
जी महाराज का सिद्धांत है। 3, | 


भड्गामदेनेह यथात्मविस्मृतिः कोऽहं भवद्भ्यामिति नेव बुध्यते | 
तथाहि मायोन्मद एष पुरुषों विस्मृत्य नेजं पदमाप संसृतिम्‌ ॥२० 
... भंग के मद से जसे तुम लोग स्वयं को भूल गये कि "मैं कौन हूँ झो 


प्रकार “2 से मत्त पुरुष पने झाप को भूल कर संसार सागर में गते 
खाता है। . ` 


तस्मान्मनुष्यो निजमुक्तिकासो मायापति श्रीहरिमाशयेत ॥ 
लब्ध्वाऽचिरात्त्‌-कृपयात्मबोधम्‌ प्राप्नोति विष्णोः परमं पदं तत्‌ | ! 


इस लिए मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मायापति. प्रभु का र 
लेना चाहिए । उनकी कृपा से आत्मबोध होने पर ही मनुष्य विष्णु के पर्स 
पद को प्राप्त हो सकता है । 


न| गृढोक्तिबुद्ध परिवरत्यंते अनः `` 


( पते की गूढ वात सुनकर मन बदल जाता है) : 
| नाट्यसभूत्‌ न्‌पाजिरे क्षणेन याता निखिला महा-निश्ञा । 


।गतानटान्‌ वीक्ष्य जगाद सूत्रधुक्‌ सांकेतिक: का व्यबचो भिरद्भुतँः 


गं / एक बार एक महाराजा के आंगन में नाटक का अभिन्य हुआ। - 

वन्द,२. में महानिशा समाप्तप्रायः हो चली, तब ग्रपने. पात्रों को थका: 
ग सा-श्रनुभव करके [सुस्ती से रङ्ग में भङ्ग न हो अतः] सूत्रधार ने 
कवितामय साङ्केतिक शब्दों द्वारा उन्हें [सचेत करते हुवे] कहा । ` 


बहुव्यतीतमत्यल्पं साम्प्रतं ह्यवशिष्यते । 
मो | स्वल्पकालङृते कि भोः उषो मूध्नि धार्यते ॥२॥ 
| भर्थे-बहु बीति थोरी रही, क्षण क्षण बीती जाए ।. 
एक घड़ी के कारण क्यों कलङ्क ले जाय॥ 
' [उसका श्रभिप्राय था कि नाटक की बहुत सी कथा तो अभिनीत - 
चुकी, थोड़ी ही शेष है ग्रब ढीले पड़ कर क्यों मजा बिगाड़ते हो ।] 
मुनिः स्वां स्फटिकाक्ष मालां नृपात्मजो मौक्तिकदास चारु। - 
सरत्नं नुपकन्यकाऽदात्‌ पप्रच्छ राजा चकितः क्रमात्त्रीन्‌ ॥३॥ 
[नट की.उक्ति सुनकर] एक तपस्वी ने अपने गले से उतार कर 
माला उसे दे दी । राजा के पुत्र ने अपना बहुत सुन्दर मुक्ता मणियों 
हार भर राजा की कन्या ने अपना रत्नजडित तोड़ा दे दिया, राजा 
ह होकर उक्त तीनों व्यक्तियों से ही क्रमशः इसका हेतु पुछा 
* 'हवोचत्तव वीक्ष्य वभवं सवादुः स्यामिति से सनोऽभवत्‌ । 
तिमाकण्ये पुनविचारितं गतायुषः कि विभवेः प्रयोजनस्‌ ॥४॥ 
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( १९८ ) 


मुनि ने कहा--राजनु आपके वैभव को देख कर मेरे | | 
संकल्प छू हो गया था कि मुझे भी राजा के समान वेभवशान | 
चाहिये । परन्तु तट की कविता सुनकर पुनः मन में विचार आयात; - 
वर्षों की भ्रवशिष्ट श्रायु के लिये [मगवद्‌ भजन छोड़ कर] नसर, 
बया प्रयोजन सिद्ध होगा । |: 


; ुत्रोऽवदत्वं कृ यणोऽसिं तात ! दुनोऽस्मि नित्यं ह्यनवाप्य वित्त प्र 
निइचप्रचः दवोदिवसे वधस्ते नटोक्तिबुद्धो हननान्निवृत्तः॥॥॥/ त 

' “युवराज ने कहा-पिता जी ! श्राप भ्रति कंजूस हो ! मैं निस 

पुत्रों की भांति] एक-एक कौडी के लिये तरसता हुग्रा तंग आ गा! ' 
ग्रतः कल का दिन गाप को हत्या के लिये निश्चित कर चुका था, पलु! ' 
की उक्ति से [विचार किया कि आखीर वृद्ध पिता मरणोम्मुब है! 
फिर क्यों कलड् लूँ] अतः इस उम्र पाप से निवृत्त हो गया। ' 


जगाद कन्या नवयौवनाहं तथाप्यहो ! मे न कृतो विदाःः। | 
इवो गन्तुकामा युवकेन साधं पापान्निवुत्ता नटवाकूपबुद्धा ॥.. 


कन्या बोली-पिता जी ! मैं प्राप्तयौवना हूँ तथापि [इप 
आपने श्रभी तक मेरा विवाह नहीं किया अतः में कल ही एक गरर 
भागने वाली थी परन्तु नट की उक्ति से मुझे ज्ञान हो गया [कि 
अब तक धेय्य रक्खा श्रब भी रक्खूँ क्षिक सुख के लिये क्यों कई 
मैं इस महापाप से हट गई। 


तेषां वचांसि नुपतिः सहसा निशम्य 

निविण्ण एष गृहदारधनात्मजेभ्यः । 

सत्त्यज्य सवं-विषयान्‌ गतमानमोहोऽ-. | 
ने रण्यं जगाम विरजो गतषष्टिवर्षः ॥४7 

राजा ने महात्मा, र कन्या की प 
उसकी-घर, स्त्री, CE जम थी है त | 
गई, वह विषयोपभोगों को सब लालसाएं छोड़ कर मान म 
से भी ऊमुक्त-होकर-साठःवप्की'श्रामु'से-चमः मे अस्थान क | 


> 
04 


॥- ` जनन्या हृदयम्‌ ` "` ` 
(माँ का दिल ) | 


२ Eas | £ 


त्त प्रतीक्षमाणा चिरकालमेका साता सुतं प्राप बहुप्रयत्नेः। 
॥ तं पालयामास च लालयन्ती दिने दिनेऽसौ ववृधे कुमारः ।१॥ 


[ चिरकाल तक प्रतीक्षा करती हुई एक माता ने बड़े प्रयत्नों से एक 
ग! पुत्र प्राप्त किया । बढ़े लाइ प्यार से उसका पालन-पोषण किया। माता की 
४ इस स्नेह-छाया से वह वालक दिनों दिन बढ्ने लगा । 


वयस्येव मृतस्तु तत्पिता निराश्रया भूत्कृपणा पतिब्रता । 
संपिष्य संकुट्य निनाय जीवनं स्वयं क्षुधार्तापि पुपोष बालकम्‌ ॥ 
। `. बाल्यावस्था में ही उस बालक का पिता दिवंगत हो गया; जिसके 
¦ कारण,वह पतिव्रता निराश्रया हो गई। दूसरों का पीस हद कन 
वा मजदूरी से जीवन व्यापन करने लगी । स्वयं भूखी रह कर भी वह दा 

का पालन करती थी । न्‍ ८ ३ 

स वाल्य-पोगण्ड-किशो रतां क्रमन्‌ ऋसेण मात्रेप्सितमाप स 

सापि स्नुषालाभ-महोत्सबाञ्या दधार देहु जननी जरातुरा ॥२ 
ड वह बालक भी धीरे २ वाल्य, पौगण्ड एवं ह आ 
: “पार करके माँ द्वारा चिर अभिनन्दित यौवनको प्राप्त ल 
"से जजेर हुई भी वह - केवल -पुत्रवधु दर्शन की लालसा" =" ४ 
"शरीर को घारण किये रही । [ 


4): गतेष्यकाले स युवा कदाचित्‌ विलोकय चैकां प्रमद गा 
ह साप्युद्धता तेन गृहीत-चित्ता कन्दर्षतप्तं तमुवाच तन्त ० 
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2“ झोस्‌ ओम्‌. तथोमिति जगाद यदा प्रमादी . 


ॐ करू गा। वह तरुणी बोली-यदि तुम्हारा कहना सचमुच ठीक है . 
छः लै जाकर अपनी माता का हृदय जल्दी ले आगो, तब मैं 
FRO: FF एक हना ies 7, PS... 


' ` नीत्वा तदू-हृदगं जगाम. तरसा तां सुन्दरीं संस्मरत्‌। 
कामान्धो ह्यपतज्जवेन, हुदयं भ्रष्ट क रादत्रवीत्‌ - 
`... है प्राणप्रिय ! पुत्र ! किन्नु पतनाद्‌ घातस्तु जातो तै 


' भाता का छुर से'पेट,फाड़ कर उसका हृदय निकाल लिया। 


( २०० ) | 

इसी प्रकार कुछ समय बीत जाने पर एक बार वह युवक कि | \ 

को देखकर उसपर आ्रासक्त हो गया । वह चञ्चल-हुदय वाली त 
सौन्दयं पर मुग्ध हो गई । काम-पीड़ित,उस युवक से उस तरुणीने श्र 
CE रै 

बृथा नु कि पदयसि मां मनोज्ञ ! शक्नोसि कि सद्वचन विषा 
वृणोमि कान्तं तरुण तमेव, कूपेऽपि यो बे प्रपतेन्मढुक्तः र 
हे सुभग ! व्यर्थ ही क्यों तांक-फाँक कर रहे हो ? मेरा 


कर सकते हो? क्यों कि मैं तो उसी सुन्दर तरुण के साथ कि 


“'जों मेरे कहने से इवे में भी कद पढ़े। 


| 
वासा तमाह यदि सत्यमिदं त्वढुक्तम्‌ । 

शीघ्र, तदानय गृहाद्‌ हृदयं जनन्याः 
५3.५, ६७ तोता तबोपरि तदा बलिसाहरामि ॥६॥ | | 
कामान्ध युवक ने कहा- हां, हां तुम जो कुछ कहोगी मे 


सुप्ताया उदरं विदां छुरिकाधातेर्जनन्याः सुतो 


` यह्‌ सुनकर वह कामान्ध युवक घर' गया. और वहां सोती है 


कलेजा हाथ में थामे उस सुन्दरी के स्मरण में- तन्मय हुग्रा, है 
जा रहा था, त्यो ही ठोकर खाकर आधे मुँह गिर पड़ा। भर” । 
कलेजा :भी हाथ से छुट कर घरती पर जा. गिरा। 7 | 
विदीर्श हृदय बेटे,की दु्दंशा देख कर बोल उठां-हैं आरी 
गिरने से तुझे चोट तो नहीं: लगी ? हे 
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अर्जुनदेव॑स्थ गुरोजेल-समाधिः 
१ ( गुरु अर्जुन देव ने रावी नदी में समाधि ली ) 


॥| गृहे प्रसिद्धोऽजुनदेव आसीद्‌, विद्वान्‌ मनस्वी श्रुतिधर्म-निष्ठः । 

१ लक्षाधिका यस्य विनस्रशिष्या आज्ञां तदीयां शिरसा बहन्ति। १ 

हृ गुरु अर्जुन देव बढ़े विद्वानु मनस्वी और वेदिक-धमे में निष्ठा रखने 

बाले प्रसिद्ध हुवे, उनके लाखों विनम्र शिष्य थे जो उनकी आज्ञा को 

| (शरोधार्य्य मानते थे । 

अथैकदा म्लेच्छ-जन-प्रपीडिताः सम्भूय काइमीरिक-पण्डितोत्तमाः । 

| समागता ग्र्जुनदेव-सन्निधावूचुः प्रभो ! पालय हिन्दु-संस्कृतिम्‌ ॥ 
एक बार म्लेच्छों से सताए हुवे कश्मीरी पण्डितों का मण्डल गुरु 

र्जुन देव की सन्निधि में पहुंचा और बोला कि हे गुरुवर ! आप हिन्दू 

संस्कृति की रक्षा करे। 

सतेच्छाधमोऽस्मान्‌ कथयत्यभट्रो गृह्लीत दिव्यामिसलामदीक्षाम्‌ । 

नो चेत्‌ करिष्यामि समूलघातं मासो विचारार्थमयं प्रदत्तः ॥३॥ 
अधम म्लेच्छ हाकिम हमें कहते हैं कि तुम इसलाम मजहब को 

कबूल करो, नहीं तो मैं तुम सब को मौत के घाट उतार गा । हमें सोचने 

के लिये यह एक महीना दिया है। 

भृत्वा गुरुदीनदञ्ञामवोचन्‌ म्लेच्छाधिपो मद्वचतात्स वाच्यः । 

यद्चजुनः स्याद्‌ इसलाम-भक्तस्तदानुगा एव बयं तथास्मः ॥४॥ 


उनकी दीन दशा को सुनकर गुरु ने कहा कि आप जाक म 
हाकिम से मेरा सन्देश कह दो कि यदि गुरु अर्जुन देव मुसलमान बन 


हेम सब भी उसके साथ ही मुसलमान बन जाएंगे । र 
१) गत्वा द्विजा स्लेच्छपति तदेव, प्रोचुः सकुडो निजगाद प in 
भानोयतामलुन आशु बद्ध्वा तस्यैव पूव शतत क 
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ब्राह्मणों ने जा कर म्लेच्छराज को गुरु का सन्देश सुना दिया। 
ने क्र.द्ध होकर ग्रपने दूतों को हुकम दिया कि श्रजुनदेव गुरु' को जल्दी 
कर लाओो। मैं पहले उसी का खतना (मुतरेन्द्रिय के अग्र भाग काक्े | 
करता हूँ। | . ष 


समागतः श्रीगुरुरजुनो यदा म्लेच्छस्तमूचे छलमिश्चित 
सम्प्राप्य दीक्षाम्‌ इसलामसंस्कृतस्त्वमद्य पीरो भव सवे-वन्दितः ॥ 

: जब गुरु अर्जुन नवाब के सामने उपस्थित हुवे तो वह कर 
वचर्नो से उन्हें फुसलाने लगा, वोला-- श्राप इसलाम मजहब को कवूल कहे 
आज ही हम सब के पीर बन जाग्रो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। 


॥ 


जगाद तं सद्गुरुरजुनस्तदा श्र त्युक्तधर्मो हि सहान्‌ सनातनः। 
न जातु कामान्न भयान्न लोभतो धमे त्यजेयं न हि जीवनेप्सया॥ 


„तब सदृगुर अजून देव ने कहा कि वेदोकत सनातन धर्म ही वसु 
अनादि धमं है उसे किसी काम के कारण, भय से किवा लोम से ग्रम 
अपने प्राणों के भी भय से मैं नहीं छोडू'गा । 


वागूवाण-विद्वो यवनाधिपस्तदा, जगाद दूतान्‌ त्वरथेष हन्यताए्‌। 
निहत्य गां तद्रुधिराक्तच्मणा संवेष्टितो मारयितव्य एप | 


गुरु के बचन रूप वाणों से आहत हुआ म्लेच्छराज जलले 
बोला कि इसे फौरन कत्ल करदो, गाय को मार कर उसके रुषि पे| 
चमड़े में लपेट कर इस का वघ करना चाहिये । 


स्लेच्छोऽवदत्तेऽन्तिमकाल आगतो यद्‌ रोचते ते कुरु तद्‌ ययेप्सित+ 
मिल स्वबन्धून्‌ अपि भुंक्ष्व भोजनं अन्यद्‌ यदिष्टं श्युणु पश्य जिपर 
नवाव बोला-श्रब तेरा मरने का वक्‍त झा पहुंचा है तू जो कु ॥। 


करना चाहता हो करले, पने किसी भाई बन्धु से मिलना हों गिं" | 
खाना चाहता हो सो खाले, सुन ले ! देख ले ! और सू घ ले ! 

° [ | 
विचायं सर्वं गुरुराह मे हृदि ह्येकेच जागति विशुद्धलाल । 
ऐरावती-पुण्य-जले यथा म हरिनाम-कीर्तर्‌ 

पुण्य-जले यथाविधि स्नात्वाद्य कुर्य्या हरिनाम 
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गुरु ने सब कुछ हृदय में विचार करके कहा--कि मेरे दिल में अब 
 प्िफ एक ही ख्वाहिश वाकी है कि मैं रावी नदी के पवित्र जल में 


न विधिवत्‌ 
स्तान करके आज प्रभु के नाम की रट लगाऊं। ह 


मुक्‍्तोगुर्गामभिवन्ध सद्य ऐरावती-पुण्य-जलप्रवाहे । 

| निमज्य सन्ध्यां समुपास्य धीरः, पुर्नानमग्नो ह्यपुनर्भवाय ॥११॥ 
गुरु ने बन्धन से उन्मुक्त होकर गाय को प्रणाम किया श्रौर रावी नदी 

के पवित्र जल प्रवाह में स्नान किया तथा सन्ध्योपासना के न्त में पुनः स्नान 

के लिए डुबकी लगाई और जव समाधि द्वारा वीर-गति को प्रापत्‌ हो गए।' 


धन्योऽयसर्जुनो देवो गोब्राह्मणहिते रतः । 
“ गोरक्षणाय यः प्राणान्‌ परित्यञ्याऽमरोऽभवत्‌ ॥१२। | 
गुरु ग्रर्जुन देव धन्य हैं जो कि गोएएए. की रक्षा में सदेव तत्पर 
रहते थे, जिसने गोरक्षा के लिए जल-समःथि द्वारा अपने प्राण त्याग कर 
परम धाम प्राप्त किया । ६ 


co 


गुरु-तेगबहादुरस्थ शिरोदानस्‌ 
(गुरु तेगबहादुर का हिन्दु धर्म-रक्षार्थ शिर कटवाना) 


अथेकदा तेगबहादुरो गुरुग्लच्छेः कृतां हिन्दुदशाँ विचारयन्‌ । 
चिन्तातुरस्तिष्ठत साथुलोचनो देवात्तदागत्य सुतेन वन्दितः be 

एकबार गुरु तेगबहादुर म्लेच्छों द्वारा की जा रही on 
दुदेशा का विचार करते हुवे बड़े चिन्तित हो रहे थे, उनके निको 
घलक रहे थे । संयोगवश उसी समय गुरु गोविन्द सिंह जी अपने त 
अणाम करने को आ पहुंचे । 


पप्रच्छ गोविनदमुछमहामसेः। क-न तते-पति, साभ. लोचतः 
तेगोऽबरदद्‌ वैदिक-धर्स-रक्षणं महाजत-प्राणर्बालि समीहते ॥२॥ 


0004 जि 


( २०४ ) 
गोबिन्द सिंह ने पूछा--महाच्‌ वुद्धिमान्‌ पिता जो, इस सम्प कर 


चिन्तित होकर क्या सोच रहे हो ! आपके नेत्रों में ये श्रश्चुविनदु क्यों झलक के 


हैं? गुरु तेगबहादुर ने कहा-पुत्र ! इस समय वेदिक धर्म की रक्षाक 
मात्र उपाय किसी महापुरुष का वलिदान सुझ रहा है। 
गोविन्द आह भगवत्‌ ! त्वमसि प्रसिद्धो लो 
लोके महाजन इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ |गा 
त्वत्तोऽधिकः समुपयुक्तनरो न तस्माद्‌, तत 
` . दत्वा गुरो ! निजर्बाल कुरु धर्म-रक्षाम्‌ ॥३॥ |वि 


गोविन्दर्सिह ने कहा--भगवन्‌ ! श्राप इस समय समस्त भूमण्झां 
प्रसिद्ध महाजन के रूप में प्रख्यात हो ! आपसे अधिक अन्य कोई गी 
बलिदान के उपयुक्त नहीं दीख पड़ता इसलिए पिताजी ! आप ही ग्रेग 
बलिदान करके धमं की रक्षा करें । 
तेगोऽतिहृष्टः प्रशशस पुत्र त्वयाद्य मे धर्सपथः प्रदिष्टः | 
प्रातगेमिष्याम्यहमिन्दर-प्रसशं, रक्षामि घर्मं स्वशिरोऽपि दत्वा।॥ 
गुरु तेगबहादुर बहुत प्रसन्न हुवे अपने पुत्र की प्रशंसा करते हे 
कि आज तुने मुझे धर्म का मार्ग दिखलाया है, मैं प्रातःकाल ही दिस 
लिए प्रस्थान कझ गा अपना शिर देकर भी धर्म की रक्षा करूंगा। | 
अस्थीनि मे वीरगति प्रयाते, निक्षिप्य. ग द्भार्भसि पिण्डदातम्‌। 
पुराण-गाथा मृत-श्राद्ध-कृत्यं काय्यं हि गोपाल-द्विजानुमत्या 
८ मेरे वीरगति को प्राप्त होने पर मेरी ग्रस्थियें (फूल) हर हे 
कुण्ड में डालना, पिण्डदान गरुडपुराण की कथा और अन्यान्य 
अपने कुलपुरोहित गोपाल पण्डित की अनुमति से करना । 
श्र्‌ त्वा वचस्तेगबहादुरस्य शिष्या ञनेकेऽप्यनुगा बभूवुः । 
परःशतेः शिष्य-गणेः समेतः स इन्द्रप्रस्थं नगरं प्रतस्थे ॥६॥ 
गुरु तेगबहादुर के वचनों को सुनकर उनके ग्रनेक ps | 
स॒ 


चलने को उद्यत हो गये । इस प्रकार अपने सँकड़ों शिष्यों 
की ओर चलफ्डै fangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ण 
| 


| ८ ५, 


( २०५ ) 


भ गच्छत्मगच्छन्‌ कियताप्यनेहसा, सः र्‌ ध्त-सज्ञं पुरमाविवेश हि। 
रत्तु शिष्या अनुगा ऋ मेण तु, विहाय सार्थ स्वगृह गता गताः ॥ 
चलते-चलते कुछ समय के अनन्तर वे आगरा नगर पहुंचे, परन्तु साथ 

हो बहुत से शिष्य एक-एक करके गुरुजी का साथ छोड़कर अपने २ घरों को 
भाग गये । 
ततोऽवदद्‌ हा ! मम ते सखायः सङ्ग परित्यज्य गता यथेष्टम्‌ । 
विपत्ति-काले रघुवंशनाथ ! एकस्त्वमेवासि ममावलस्बः ॥८॥ 

सा| तब गुरु तेगत्रहादुर ने कहा कि 

| दोहा--संग सखा सब तज गये, कोउ न निभियो साथ । 

| कह नानक ग्रस विपत में, एक टेक रघुनाथ ॥ 


स इन्द्रप्रस्थे यवनाधिपेन प्रो. {; लमान-मतं गहाण । 
त गे चेत्‌ शिरस्ते पथि सर्व-गस्ये महासिना छेत्स्यति घातको द्राक्‌ ॥ 
दिल्ली पहुंचने पर म्लेच्छ बादशाह ने कहा कि तू मुसलमान मजहब 
ग को ग्रहण कर ! ्रन्यया जल्लाद चौराहे पर तेरे शिर को श्रपनी तलवार 
दारा धड़ से अलग कर देगा । 


{। तं तेगबहादुरों गुरुरात्माऽसरो मे श्र ति-शास्त्र-सिद्धः । 

॥| हिनदुधम प्रजहामि भीतो यद्‌ रोचते कुरु मे न चिन्ता ॥१०॥ 

| गुरु तेगवहाढुर ने वादशाह को कहा कि वेद शास्त्रों के अनुसार 

4 आमा भजर अमर है, मैं डर कर अपने हिन्दू-धर्म को नहीं छोड़ सकता, तुझे 
| ` अच्छा लगे सो कर, मुझे इसकी कुछ भी चिन्ता नहीं । 


देहल्यां चान्दनी चौक-विपण्यागारचत्वरे । 
दत्वा शिरोर्बाल वीरो लेभे ध्रुवपदं परम्‌ ॥११॥ 


| झाक गी के-वाच्दमी"कोका "वाजःके०"चोदादेः-पर अप, सिर की बलि 
` * $ह यह वीर गुरु सर्वोत्तम ध्रुवपद मोक्ष को प्राप्त हो गया । 


. जिय नृसिह' मन्त्र से मिलते-जुलते श्रक्षरों वाला “भेस का 


५ 


भावेन तुष्यति सदा भगवाननन्तः 
( भगवान्‌ केवल भाव के भूखे हैं) |, 


कडिचत्कृषाणः स्वगु प्रणस्ध, पप्रच्छ मन्त्र निज-मुक्तिःहतु्‌। | 
द्विजोऽपि तं वे जयशब्दपु्वे न्‌सिह-सन्त्र प्रददौ प्रसन्नः ॥॥ || 

किसी किसान ने अपने गुरु को प्रणाम करके अपने मोक्ष के सिर 
पूछा, गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसे 'जय नृसिंह यह मन्त्र प्रदान किया। | 


रटन्‌ स्मरन्‌ मन्त्रसिम स भक्तः प्रणम्य विप्रं स्वगृहं जगाम। 
गतोश्थदुरे पथि दैवयोगात्‌ चिन्तां ययौ विस्पृतमस्ध ८५१ 

वह ग्रामीण इस [ अटपटे से ] मन्त्र को रटता हुई 
करता हुना गुरुजी को प्रणाम करके ्रपने घर को चल दिया परु दु 
जाने पर मागे में देवयोग से जव वह इस मन्त्र को भूल गयां तो बहु रि 
में पड़ा । । 


तदा तदाकारसुतुल्यवर्णक, स 'भेंस का सींग इतिस्मरत्‌ | 
बार बार याद करने भी जब इस ग्राम्य को वह मन्त्र बे भर 

नहीं श्राया तो वह भ्रतीव चिन्ताग्रस्त हो गया, ( बहुत वि र |` 

स्मरण करता हुआ आगे चल दिया । 


नद्यास्तटे कम्बलनिमितासने स्थित्वा सभर्वित लप 
स 'भेस का सींग-इति स्मरन्‌ हारि प्रह रोसाञ्चिती दा 

जे ग्रौर 
नदी किनारे कम्बल , बिका कुर, a Coangon 


( २०६ ) 


( २०७ ) 


नदी किनारे कम्बल बिछा कर बेठ गया और अतोव श्रद्धा से ऊंचे 
घर ते मेस का सींग' ऐसा मन्त्र जपता हुवा हरि का स्मरण करने लगा । 
कति के उद्रोक से वह रोमाञ्चित हो रहा था और उसके नेत्रों से विरत 
भु बह रह थे। 


|| शेषशायी निखिलान्तरात्मा ज्ञात्वा रहस्यं समुदं जहास । 


पच्छ पद्या कमलायताक्ष निहेतुक कि हससि प्रभो ! त्वम्‌ ॥५॥ 
घट-घट में व्यापक शेषशप्या पर पड़े भगवान्‌ भक्त के इस अनोखे 
राप को जान कर बड़े प्रसन्न हुवे और स्वयमेव हसने लगे । लक्ष्मी जी 
' ॥बकित हो कर कमलनयन भगवान्‌ से पूछा कि महाराज श्राप बिना ही 
तए एकाएक क्यों हंस रहे हो । 


। शिाद विष्णुः कथयामि कि प्रिये! वेदेषु नामानि बहूनि सन्ति से । 
। [रेन भक्तेन तथाप्यहो धृतं नबं हि नामाय ममातिशोभनम्‌ ॥६॥ 
॥॥|. विष्णु भगवान्‌ ने कहा-्रिये ! तुझे क्या बतलाया जाय, यू. तो वेदों 


| गैरे ग्रगणित नाम भरे पड़े हैं, परन्तु आज तो एक भक्त ने मेरा बहुत 
वित्र नया ही नाम रख छोड़ा है। 


[भं सुसक्तः ? किसु नाम ते घृतमित्युत्सुकां दशन-लालसां श्रियम्‌ । 
हानयन्‌ श्रीपतिराययौ, नदी-तटान्तिक प्राह च पद्मसम्भवाम्‌ ॥ 
[लक्ष्मी ने पूछा महाराज ! ] वह ऐसा कौन भक्त है ? भौर उसने 
भे एसा क्या नया नाम धरा है? मुझे यह जानने की बड़ी उत्कण्ठा है 
| देखने की भी लालसा है। तव भगवान्‌ उत्कण्ठित लक्ष्मी को साथ ले 
के गदी के किनारे जा पहुँचे और उससे बोले । | 
र तावद निभृतोऽत्र गर्ते तिष्ठामि याहि त्वमु अक्तपाइवं । 
“इते हन्त! ददर्श डित्शं तं 'भेंस का सींग' रटन्तमुच्चे : ॥८॥ 


hh (भगवान्‌ ने कहा) मैं तब तक इस गढ़े में छुपकर उपचाप बेठता 
र । पू भक्त के पास-जा | ऐसा करने पर लक्ष्मी ने निकट जकर देखा 
२ री ग्राम्य जन ऊंचे स्वर से 'भैंस का सींग, भेस का सींग” ऐसा चिल्ला 
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( २०० ) 


लक्ष्मीः परावृत्य जगाद विष्णुं ग्रास्यो जनः स्वां महिषों विरोति। 
नहि प्रिये ! मां रटति प्रपन्नः साँपूच्छ गत्वा यदि संशयस्ते ॥॥॥ ॥ 
. - लक्ष्मी ने वपिस लौट कर भगवान्‌ से कहा-महाराज ! वहतो को ति 
गंवार किसान अपनी भेंस को टेर रहा है [भगवान्‌ बोले] नहीं प्रिये | 
तो मेरा शरणगत होकर मुझे ही स्मरण कर रहा है, यदि इसमें तुझे | 
भी सन्देह है तो जा कर पूछ देखो । [2 


समाधि-मगनं पुनरेत्य लक्ष्मी: पप्रच्छ 'कं स्तौसि’ करं गृहात्वा। | 
स॑ भग्नवत्तिः कुपितोऽवदत्तां आं चंचले ! ते दिधिषुं भजामि॥१॥ | 

समाधिमग्न भक्त के पुनः निकट जाकर. लक्ष्मी ने हाथ से सो |; 
कर उससे पूछा अरे तू किसको स्मरण कर रहा है? वह समाधि दूर |, 
के कारण निरानन्द होकर गुस्से से भुंझला कर लक्ष्मी से बोला- हे 
चञ्चल ! तेरे खसम को याद कर रहा हूँ । 


पप्रच्छ भूयः क्वनु से स भर्ता यं मुग्ध ! सेर्ष्यं “दिधिषुः ब्रवीति। ॒ 
. सोऽप्याह कि पृच्छसि यत्न तत्र कुत्रापि गर्ते पतितो ह्यनायः ॥ |, 


~ हैं| 
लक्ष्मी ने पुनः पूछा कि भरे भ्रज्ञ ! बता मेरे वे स्वामी कह है| 
जिन्हें तू झुँझलाकर 'खसम' बता रहा है । वह बोला-क्या रे 
अनाथ भी जहाँ तहां यहीं कहीं खड्डे में पड़ा होगा । 


पर 
भतत | 

श्रृत्वा तदुक्ति चकिता रमा'हरिसुवाच सङ्झत्य निपत्य ७ „| 

धन्यो भवान्‌ धन्यतमोऽस्त्यय जनो, यस्त्वां स्मरत्येव च तिम 


भगवान्‌ के निकट ग्रा कर साष्टाङ्ग प्रणाम पूर्वक बो 
धन्य हैँ और आपका यह नया भक्त भी अ्रतीव धन्य हैं-जो भी | 
स्मरण मात्र ही कर रहा है, भ्रपितु श्राप खड्ड में छुपे हो यह | 
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विधेः . दूषणान्वेषणम्‌ 
त। ( विधाता की भूल की खोज) 
१ पदा कोऽपि कुताकिकाग्रणी यः पण्डितस्मन्य इति प्रसिद्धः । 
कने तित्तरा,घो्षयतिस्स साग्रहस्‌ जगद्‌-विधाता नितरां विमूढः ॥ 
| कोई कुतर्की विचारों का व्यक्ति जो स्वयं को महान्‌ पंडित समझे हुए 
| बह्मा करता था. कि संसार को बनाने. वाला ब्रह्मा बिलकुल मूख है। 
नौ इस बात को वह हठपूर्वेक प्रमाणित करता था। 
| बिन चेन्मूर्खतमः पितामहस्तदास्य सृष्टिविकला कशं भवेत्‌ । 
गदे तद्रचितेषु वस्तुषु प्रत्यक्षदोषान्‌ गणयन्तु सेऽनुगाः ॥ र 
मेरे अनुयायियो ! यदि ब्रह्मा अव्वल दज का बेवकूफ न होता 
| सष्टि अधूरी कंसे. होती ! मैं कदम कदम पर उस को बनाई हुई 
४ म प्रत्यक्ष दोष गिनवाता हूँ, गिनो । 
क सुवर्ण, फलमिक्षुदण्डे, नाऽकारि पुष्पं खलु चन्दनस्य । 
ह्‌ धनी नेव नुपद्चि रायुः, घातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत्‌॥ 
। | सोनेमें सुगन्ध, ईख में फल और चन्दन में फूल न देना मूर्खता ही 
॥है। विद्वान्‌ को धनवान्‌ तथा राजा को दीर्घायु न बनाना छी नहीं 
ष्ठा है । वास्तव में ब्रह्माको वुद्धि देने वाला पहले कोई था ही नहाँ। 
हँ सगव.प्रलपन्नितस्ततो बभ्राम लोके सगणः सबान्धवः । 
मसमोऽन्यों भुवि बुद्धिसागर इत्येव चित्ते स्सयमानमानसः |“. ( 
यही बात कहता हुआ वह अपने शरनुयायियों को बाप लिए खुन म = 
|। पा । मेरे समान कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं है इस गर्वे ही वह फूल . 
। 
ववात्तदानीं स सुरम्यकानने 
b> | सुविस्तृते ` पुषपफलाग्वितदुसे \ 
म वा तु शोभां विचरन्‌ ससाहसम्‌ . gs 
जगाद-भोः ! पद्यत सूखेतां विषः ५ 
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(२१०) 
भाग्यवश वह एक बार बड़े विशाल उद्यान में घुम रहा था। 
फल से लदे वृक्षों की शोभा देखने योग्य हो रही थी । वह अचानक ५ 
ररे! ब्रह्मा की मूसंता देखो। ` ` ( | 
कूष्माण्डवल्ली नितरां तु तन्वी, फलं महत्‌ स्थूलतमं म ॥ 
अहो .! विधेबुदधिविपर्यंयोऽयम्‌ म्रुणालसुत्रेण गजो निबद्धः॥॥॥ 
कह, की बेल कितनी पतली आर फल कितना विशाल है। बहाई भर 
बुद्धि फिर गई है जो कोमल मृणाल तन्तुओों से हाथी को बान्धना चाहा 
अहो ! जनाः पश्यत चूतवृक्ष म्‌ 
| एषोऽतिलम्बः फलमस्य सूक्ष्मम्‌ । 
. ` लोकोक्तिरेषाऽवितथा कृतात्र 
महोष्ट्रकण्ठे लघु-किकि णीयम्‌ ।।७॥ 
आप लोग ब्रह्मा की बेवक्कफी का और उदाहरण देखिये। इस झं 
विशाल लम्बे चौड़े राम के वृक्ष पर कितने छोटे छोटे फल हैं । यहा त ब| : 
कहावत चरितार्थ हो रही है कि 'ऊंट के गले से घुंघरू की घन्टी। ।' 
इत्शं विधेः सृष्टिगतांइच दोषान्‌ ग्रन्विध्यमाणः स्थगितः भमेणे। 
मध्याह्णकाले सहकारमुलमाथित्य सुप्तो बहुघमंतप्तः ॥४॥ 
'इस प्रकार विधाता की सृष्टि में दोष ढू ढ़ते २ वह कुतर्की थक 
मध्याह्न काल में छूप से व्याकुल होकर वह एक ग्राम की छाया में सोने त 
दवात्तदोत्तानशयस्थ तस्य काकेन छिन्नं फलसेकमाद्रम्‌। 
दुराच्च्युतं भ्रोन्नतनासिकायाम्‌ पपात सद्यो गुलिकेव तीणस्‌। 
` ` दुर्भाग्यवश वह ऊपर की ओर मुख किये सो रहा था। उ 
कोव्वे ने एक ताजा ग्राम काटा । बहुत ऊँचे से टूट कर गिरा हुआ. 
गोली को तरह तेजी से उस की नाक पर ग्रा. गिरा । | 
स भिन्ननासो रुधिराभिषिक्तो मर्माहतस्ततक्षणमाप मूच्छ त 
शिष्य-प्रशिष्या अथ बान्धवाइच चक्रुः समेता उपचारः | गा 
नाक फटने पर रक्त की अधिकता से सारे वस्त्र भर हुन | 
चोट लगने से वह मूच्छित हो गया। सारे भाई-बन्ध्ःशिष्य ए 
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( २११ ) 


| | ¶तन्धसंज्ञो ह्यवदत्‌ स्वपार्षदान्‌ विनाश्यध्वं दिधिदोषतालिकाम्‌। 
बा इ्वापि दोषो चिधिसुष्टवस्तुषु ससँच मस्तिष्कशिरासु दुष्टता ॥ - 
| होश आते ही उसने अपने ग्रनुयायियो को आज्ञा दी । ब्रह्मा की भूलों 
था| सूचि नष्ट कर दो। विधाता की सृष्टि में दोष कहीं भी नहीं है मेरे 
॥६ मस्तिष्क का ही सारा विकार है। | | 
हा बहोप्ध मे बुद्धिहिमालयस्थ तर्कानुसारं यदि चूतवृक्षे। . _ 
| हाण्डतुल्यः फलसंभवश्चेत्‌ तदात्ववश्यं मृतिरेव से स्यात्‌ ॥ ` 
हाय ! आज यदि मेरे तक के अनुसार आम के वृक्ष पर कहू के 
ग्राकार का फल होता तो मेरी मृत्यु ही निश्चित थी । 
पथं यदि स्यात्कनके तु चौरो दूरात्तदाध्राय कशं न लुष्ठेत्‌ । 


इक्षोः फलं मुष्टिमितं प्रकल्प्य क्व शर्करा स्यात्‌ सुलभा तदानीम्‌ । 
[कष] यदि सोने में सुगन्ध हो तो चोर दूर से सूंघ कर ही क्यों + चुरा लेते। 
|| में यदि छोटा सा कोई फल लग भी याय तो फिर (इतनी अधिक) 
बोनी, शक्कर और गुड़ कहां से होता । 
॥। | कि सवेदेशेषु भवेत्त दा्तिवचाय्यंतां व मलये सपुष्पे । 
। | प शास्त्रचिन्ता धनदुमंदेषु न जीवनेच्छुविजयाधिकारी ॥१४॥ 
ग| यदि चन्दन में फूल हों भी तो (वे मलय पर्वत पर ही होने के कारण) 
ब॥| सत्र प्राप्य नहीं हो सक्ते । विद्वान्‌ व्यक्ति के पास धन हो जाए तो धनमद | 
। | है जाने के कारण शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर सकता । त्रिजयलक्ष्मी को 
il पहने वाला राजा जीवन का भूखा नहीं होता । 
#| रकेमाश्रित्य सया तु दोषा ये ये हि सृष्टौ कथितास्तदानीस्‌ । 


| है ते गुणा: सम्प्रति चाद्वियन्ते निवृत्तदोषा नतमस्तकेन ॥ 

'_ मैने व्यर्थ की दलील देकर विधाता की सृष्टि में जो जो श्रवणुण या 
। | भि बताई थी, [मेरे मस्तकं के सब दोष हूर हो गए ग्रतएव] मैं 
॥ ' वैधाता की बुद्धिमत्ता के प्रति शिर भुकाता हुवा उन कथित सब दोषों को 
| भाग कर श्रादर करता हूँ । 


| पाहि पित्तोपहताक्षिमर्त्यो म बक्ति पीतान्‌ । 
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जैसे पित्तरोग (पीलिया) होने पर व्यक्ति सीप वफं चन्द्रमा परक 

श्रादि श्वेत वस्तुओं को भी पीली. बताता है, ऐसे ही पाइचात्य क 
विकृतमस्तिष्क कुछ लोग वेद शास्त्रों में तरह-तरह के दोष निकालते ह| 
तावन्त देवाः पितरो न पूजनं पाखण्डमेतत्‌ प्रवदन्ति बाबदः। 
यावन्न तेषां निजमस्तके पतेद्‌ विपत्प्रहारः खलु मर्मपीडकः॥ 

“बाबु लोग तभी - तक ही बकते हैं कि न कोई देवता है भौर गा है 
कोई मृत पितर हैं तथा उनका पूजनादि करना भी कोरा पाखण्ड ही है 
तक इनके ऊपर मर्मधाती विपत्ति का प्रहार नहीं होता । 


समर्थ स्वामी रामदासः 
(समर्थ स्वामी रामदास जी ) 


लोके समर्शगुरुरित्युपनामधेयः 
श्रीरामदासमुनिभागवतप्रधानः 
एकान्त-शान्तगिरिमुध्नि वसन्‌ वनान्ते, 
भुक्त्वा फलानि वनजानि तपइचकार ॥१॥ 
लोक में 'समर्थ गुरु इस नाम से प्रसिद्ध वैष्णव महात्मा में प्र 
श्री स्वामी रामदास हुए, जो वन में एकांत शान्त गिरि गुफा में बसते है | । 
जंगली फल खाकर ,तपरचर्य्या करते थे । ु । 
श्रथेकदा त्राटकतत्परो मुनिः शुआव चोत्काररवं सुदारणम्‌। |, 
ददे धूमावितघूसरं नभः सोत्कः स पप्रच्छ किमस्त्युपप्लवः |. | 
वह मुनि एक बार जब कि त्राटक ध्यान में मग्न थे तब उह न 
भारी दारुण चीत्कार ध्वनि सुनी, और आकाश को धुँवाधार हुम्ला 
उत्कण्ठित हो महात्मा ने पूछा यह क्या उपद्रव हो रहा है ! 3 | 
ऊचुजेना: सम्प्रति भारतेऽस्मिन्‌ स्लेच्छाः स्वतन्त्रा विचरन्तम | 
गा घ्नन्ति देवानपमानयन्ति नेहेत नवदावः धनिका बु | 
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टु लोगों ने कहा--महाराज ! इस समय भारतवर्ष पर ग्रसम्य म्लेच्छों 
दा | क्ष ग्राक्रमण हो रहा है, वे गौवों को मार रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे र । वेदादि 
। । गृत्यों को जला रहे हैं और धनिकों को लुट रहे हैं। 
श्रत्वा स्वदेशस्य तथाविधां दशा 
झान्तोऽथदान्तो मुनिरादितोऽभवत्‌ । 
कि मे विमुकत्या तपसश्च कि फल- , 
सहोद्य देशो यवनेः प्रपीड्यते ॥४॥ ` 

स्वदेश को ऐसी दुरवस्था को सुनकर वह शांत और दान्त भी मुनि 
प्रतीव दुःखित हुवे । सोचा मेरी मुक्ति से क्या लाभ ? तथा मेरे तप का क्या 
फन! जब कि मेरा देश इस प्रकार यवतों द्वारा पीडित हो रहा है। 

सोऽहं स्वकीयं सुतपोबल महत्‌ 

कास्सिश्चिदुग्रे निदधामि राजनि। 
स्लेच्छाऽधमान्‌ क्षात्रबनेन मदयन्‌ 
स्वस्थं विधास्यामि विपन्तभारतम्‌ ॥ 

सो मैं अपने उग्र तपोबल को किसी वीर क्षत्रिय में स्थापित कर के 
प्रम म्लेच्छों को क्षात्रबल से तहस नहस कराकर विपद्ग्रस्त भारत को 
सस्थ बनाऊंगा । 
तिय काले शिवरामदासयोर्बंभूव योगो सणिरुक्सणोरिव । 
षः सुशिष्याय सरासमन्त्रके काषायकेत्‌ं तुलजां ददो मुदा ॥ 

समय बीत जाने पर शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास 

के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ मानो मणि और कांचन का ही 

गया। तब समर्थ गुरु ने अपने सुशिष्य शिवाजी को रामनाम मन्त्र, 

ण और तुलजा भवानी नाम की दिव्य शक्ति की प्रतिमा 


~ जे 


मन्त्राभिषिक्तखड्गेन झिवराजो महामतिः । 

मुगलम्लेच्छराज्यस्य विदधे सूलङ्कन्तनम्‌ ।७॥ 

गीतिनिपुण शिवाजी महाराज ने मन्त्रशक्ति से अभिषिक्त अपने 
नामक खड्ग से शताब्दियो से बद्धमुल मुगल साम्राज्य की जड़ों 
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शठे शाठ्यं समाचरत्‌ 
( शिवाजी ने ओरंगजेब को काया ) 


गौरंगजेबः शिवराजवीरमाहय सद्भावमिषेण धूर्तः । 
निगृह्य तं सैन्यबलाभिगुप्ते दुर्गाजिरे रक्षितवान्‌ सयत्नम्‌ ॥१॥ 
घूतें औरंगजेब ने मिलने जुलने के बहाने वीर शिवाजी को बुला झ़ 
बड़े यत्त से सैनिक पहरेदारों से सुरक्षित किले में नजरबन्द कर दिया। 
झठे चरेत्‌ शाठ्यमिति प्रसिद्धां नीति समालम्ब्य स वीरवय्यंः। 
म्लेच्छेइवर प्राह गुरौ दशम्यां दान करिष्यामि निजोद्भवेऽह्नि॥ 
शठ के प्रति शठ नीति का ही श्राचरण करना चाहिये यह सोचका 
दीरवर शिवाजी जी ने ग्रौरंगजेव बादशाह को कहा कि दशमी गुसुवारक्े 
मेरा जन्मदिन है । मैं उस दिन दान (खेरात) करना चाहता हूँ। 
गावो हिरण्यं बहु चस्त्रजातं द्रोण्यस्तथा भोदकराशिपू्णाः। 
मदीयवित्तेन सुसञ्जिताः स्युः संरक्षकाः सर्वमिदं विदन्तु ॥१॥ 
गौवें, सुव, बहुत से बस्त्र और लड्डू आदि मिष्टान्न से भरे दोषे | 
ये सव मेरे निजी घन से तयार हों, इन सब पहरेदारों को यह दूबर 
दी जाए । 
सुनिरिचिते दिव्यदिने द्विजेभ्यस्तथाऽधनेभ्यश्च ददो यथेच्छम्‌! 
सुमोदकाच्छादितभाण्डमध्ये गुप्तो ययो भृत्यशिरस्थ एव हट | 
वह सुनिश्चित शुभ दिन आने पर ब्राह्मणों को आ नि ४ 
खूब मुंहमांगी वस्तुवे प्रदान कीं, अनन्तर स्वयं एक लड्डुझों से भर 
छुप कर नौकरों के मस्तंक पर चढ़े ही कारागार से उन्मुक्त हो गए ' 
सानन्द स्वग॒हं गत्वा म्लेच्छ प्रत्यलिखद्दलस्‌ । 
तुरकाधम ! मां विद्धि धूर्तानां भगिनीपतिम्‌ ॥२॥ 


शिवाजी ने सानन्द अपने घर पहुंच कर औरंगजेव को पत्र 
है प्रधम तुरक ! समक ले मैं धुतो का बहनोई हूँ । 
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शिवराजस्य सहासानवता 
(शिवाजी की लोकोत्तर मानवता) 


्ोेबः कुपितः, स्वसैन्यं संप्रेषयामास शिवं गृहीतुम्‌ । 
ह | नताधिपोंऽहंमदश्चाह्ुरो रुरोध गत्वा शिवराज-बु्गेम्‌ ॥१॥ 
औरंगजेब ने क्रद्ध होकर शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए ग्रपनी 
` | तसी सेना भेजी । सेना-नायक प्रान्त-पति भ्रहमदशाह ने पहुँच कर शिवा 
॥ | बके किले को घेर लिया । 
ह | भव युद्धं ह्यतिरोमहर्षणं, सं्मादता स्लेच्छचमुः पराद्रवत्‌ । 
ग्रे क़यकोऽहुदश्ञाहदुर्मदो बलाद्‌ गृहीतः शिवराज-सँनिकेः ॥२॥ ` 
दोनों सेनाओं में बड़ा भारी घोर घमासान युद्ध हुआ । ग्राखीर मार 
| | हर म्लेच्छों की सेना भाग खड़ी हुई, सेनापति अहमदशाह और उसकी 
॥ | च्या को शिवराज के सेनिकों ने कंद कर लिया । | 
झे | दाजिरे श्रीतुलजा-भवान्या हर्षोत्सवस्थः शिवराजसिहः । 
हे | दा गृहोतामतिसुन्दरीं तामानिन्युराराइुपहारभूताम्‌ ॥३॥ 
जव तुलजा भवानी के प्राङ्गण में विजयोत्सव मनाया जा रहा था तब 
। | पनासीन शिवाजी महाराज के सामने सेनिकों ने उस अत्यन्त सुन्दरी 
शाको उपहार की भांति पेश किया । ' 
| ली पिता तामवलोक्य लज्जितो ब्रीडानता साप्यवगुठन व्यधात्‌ । 
| पया भविष्यत्प्रतिकल्पनारता विचित्रवातावरणं त हे 
वन्दी न्या को देखकर लज्जित हुआ अं 
नत म क ते गी गा मकस 
| ही अव क्या होगा'--सभा में बैठे लोग ऐसी अनेक कल्पनाएं छ रहे 
गर एक विचित्र वातावरण बन गया था। ` _ द 
मवलोक्य कन्यकामुवाच नत्वा तुलजा महेदवरीस्‌ । 


फैदाचिज्जननौ ममेद्शी स्यात्सुन्दरी स्पामहमप्यमेचकः ॥ 
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( २१६ ) ( 


शिवाजी ने उस अनिन्दयरूपा सुन्दरी कन्या को देख कर अपनी इष्‌ 
देवता माता तुलजा भवानी को प्रणाम किया और कहा--अहो ! 
जीजा-बाई भी इस कन्या की भान्ति सुन्दरी होती तो मैं भी गोरे रंग क्र | 


होता । ` ५ ॥ १ 
. कन्येषा मम हिन्दुसंस्कृतिदुशा दुर्गा भवनीसमा । | 
_पज्या स्तानसुवस्त्र-भूषणवरेर्नम्यां च तेः सँनिकेः॥ 

अस्या, एव तु कारणेन कुमतिम्लच्छोप्ययं मुच्यताम्‌ । 
' दुर्गा मां समिति प्रणम्य शिरसा सोऽप्येतु नेजं गृहम्‌ ॥६। 

शिवाजी ने कहा- मेरी हिन्दु संस्कृति की इष्टि से यह कन्या दुगा 

भवानी के समान है, इस लिए स्नान व वस्त्राभूषणा आदि द्वारा इस की पू 
की जांनी.चाहिये और जो सैनिक इसे पकड़ कर लाए हैं उन्हें चाहिये हि 
वे इसे प्रणाम कर के क्षमा याचना करें। तथाच इसके ही कारण झ 
कुमति म्लेच्छ ग्रहमदशांह को भी छोड़देना चाहिये । यह दुर्गा माताको, गु 
को भौर समस्त सम्यों को शिर झुका कर प्रणाम करे और अपने घर बोट 
जाए। 

' श्रुत्वां तु निर्णयमिदं यवनोऽतिहूष्ट 

"| उच्चेजंगाद सततं स सुभानअह्ला । 
_ कन्यापि मौन-वचसा प्रणनाम भूपं, 
| सभ्याइच मोद-भरिता जयघोषसूचुः ।।७॥ 

, ˆ शिवाजी के निय को सुन कर भ्रहमदशाह बहुत प्रसन्त हुव" 
उच्च स्वर से बोल उठा 'सुभान ग्रस्ला'। कन्या ने भी मौन वाणी से 
को प्रणाम किया । समस्त सभासद्‌ भी प्रसन्न हो कर जयघोष करे 
..गोहरबानो:नास्नों कन्यां त्यकत्वा शिवोऽस्वितारथोऽय्‌ ' 


कामपराजयलीलां पुनरपि चक्रे: नवीनपर्य्यायाम्‌ > 

गौहरवानो नाम की इस यवन कन्या का परित्याग कर कै 
महाराज ने ग्रपने 'शिव' नाम को अन्वितार्थ कर दिखाया, आर | 
को अपनी सुप्रसिद्ध पुरानी लीला की पुनरावृत्ति कर डाली । | 


a —_ है ० पे का 
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ग्रजसानरक्षार्थ पुरोहितस्य बलिदानम्‌ 
मानों को र्षा के लिये पुरोहित का आत्मधात) 


प्रैकदा श्रीविजया-दझम्यां, राणाप्रतापो मृगयाभिलाषी। 
i 


प्रोशकर्तासहेन निजावुजेनाऽनुगम्यमानो व्यचरद्‌ वनेषु ॥१॥ 
एक बार विजयादशमी के दिन राणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्तसिंह 
सहित शिकार खेलने की इच्छा से जंगल घूम रहे थे। 
उभौ हिं दूरादवलोक्य कोलसाकर्णमाकृष्य धनुः शरो तो। 
तक्ष्यीकृतो चिक्षिपतुः सवेगं, विद्धो हृदि द्राङ्‌ निपपात घृष्टिः ॥२॥ 
दोनों ने दूर से सामने एक सूकर को देखा तो दोनों ने ही कान तक 
बुष को खींच कर निशाना किये हुए अपने वाणों को बड़े जोर से दे मारा, 
एक वाण से सुवर का हृदय विघ गया, और वह धराशायी हो गया । 
राणा जवादेत्य किरेः समीपं, निस्साय्यं वाणं सृतदेहविष्टम्‌ । 
प्रसनचेताः प्रशशंस भाग्यं, . सुलक्षणोऽयं विजयप्रदोऽब्दः ॥३॥ 
राणा प्रताप भाग कर सुवर के निकट पहुंचे और उस मृत सुवर के 
हे में गडे वाण को निकाला । प्रसन्न हो कर झपने भाग्य की सराहना की 
कि शकुन बहुत अच्छा हुवा यह वर्ष विजयप्रद रहेगा । 
सेत्पपचादिह शर्क्तासह आलोकय वाणं सहसा जगाद । 
भ्रातमंदोयेन दारेण घोर्णिवद्धो मृतोऽयं न्‌ सवच्छरेण ten 
पीछे शक्तसिंह भी वहाँ पहुँचा तो वह वाण को देख कर सहसा बोल 
र कि भाई जी ! यह सुवर मेरे वाण से विद्ध होकर मरा है आप के वाण 
नहीं । 
| वै त्वदीयेन सदीयकेन हि, नूनं मदीयेन तवेषुणा नहि। . 
पय प्रवृद्धे कलहे ह्य_भावपि, प्रगृह्य खड्गो बत ! योढमुद्यतो \ 
(यह सूकर )तुम्हारे वाण से नहीं मरा मेरे वाण सेमरा है ! मेरे से 


| ऐैपरा है-तेरे से नहीं मरा--इस प्रकार जब कलह बढ़ गई तो तब दोनों 


प्रपती २ तलवार सू'त कर युद्ध करने को उद्यत होगए । 
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सन तदा वीक्ष्य पुरोहितस्तयोस्तौ सांत्वयन्नाह सुहुः हेका | 
परं श्रुतं नेव यदा हितं वचस्तदा जघानासिमयं निजोदरे ॥॥ 

जब राणा के कुल पुरोहित ने दोनों भाइयों को क्रोधान्ध हो कर का 
मरने को उद्यत देखा तो उन को शांत करने के लिये बहुत कुछ समञ्च 
बुझाया; परन्तु जब देखा कि वे भ्रपने हित की बात को नहीं सुन रहेछन 
तो पुरोहित उन्हें शात करने के लिये श्रपने पेट में स्वयं कटार धो 
वहीं ढेर हो.गया। 

' इत्थं मृतं वोक्ष्य पुरोहितं निजं 
राणाप्रतापो बहुडुःखितस्तदा । 
उवाच शक्तं कृुतर्किल्वषाधम ! 
` सेवाइ-भूमि त्यज गच्छ सान्वयः ॥ 


. इंसःप्रकार (आत्म बलिदान कर के) मृत अपने पुरोहित को देख कर 
राणा प्रताप बहुत दुखित हुवे और शक्तसिह से बोले--भरे अधमपापी ![ 
अपने परिवार सहित मेवाड़ भूमि को छोड़ कर अन्यत्र चला जा। 
श्रीशक्तसिहों मनसा प्रणम्य गतः सुदूरं नयपालदेशम्‌। 
अद्यापि तद्वंशजभूमिपाला, राणाभिधाना निवसन्ति तत्र ॥४॥ 

शक्तरसिंह (अपनी मातृभूमि और ज्येष्ठ राता को) मानसिक गर 

कर के सुदूर नेपाल देश को चला गया, अब भी उस के वंशज “राणा ग 

से विख्यात वहां बसते हैं। ः 
घल्योध्यं ब्राह्मणो विद्वान्‌ अच्वितार्थ: पुरोहितः ` 

: यो राष्ट्रहितमुद्दिश्य स्वप्राणान्‌ ` विजहौ प्रियात्‌ ॥९' 

& ७७ “ छ क्ष 

` यह विद्वान्‌ ब्राह्मण धन्य है, जिसने अपने 'पुरोहित ह | 
आगे २ हित सोचने वाला) नाम को सार्थक.कर दिखाया। जो राष्ट्र 

के लिये अपने प्रिय प्राणों का परित्याग करके अमर हो गया । 
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प्रताप-शक्तयोः पुनमिलनम्‌ 


।| (राणा प्रताप और शक्तसिंह का पुनर्मिलन) 


९॥ | त 
प्रशैकदाऽकब्वर-सेन्यनेता, भूत्वा गतो हन्तुमयं प्रतापम्‌ । 


म्र | देशभक्त तु सहोदरस्य रणाङ्गणे वीक्ष्य विलज्जितोऽभूत्‌ ॥१॥ 
४ एक बार यह शक्तसिंह श्रकबर बादशाह की सेना का नायक बनकर 

राणा प्रताप को मारने के लिए रणाङ्गण में पहुँचा, परन्तु युद्ध-स्थल में जब 
अपने ज्येष्ठ आता राणा की अपने देश के प्रति निरछल भक्ति देखी तो वह 
लज्जा के मारे पानी-पानी हो गया । 


यदा प्रतापं किल हन्तुकामों 
म्लेच्छाधमौ गुप्तचरो प्रयातौ । 
तदा स शक्तोऽन्वयरक्तपुक्तो 
| विहत्य तौ श्रातृपदो ववन्दे ॥२॥ 
जब (शक्तसिंह ने देखा कि अ्रकबर की सेना के) दो गुप्तचर राणा 
प्रताप का वध करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं तो तब स्ववंश के रक्त 
[।| में तुफान भ्रा गया और शक्तसिह ने उन दोनों धम म्लेच्छ गुप्तचरो को. 


८॥| हौ मार डाला ! फिर स्वयं सामने उपस्थित होकर अपने आता के चरणों 


गा को वन्दना की । “ ड दि 
i 2 
| ' प्रतिकूले विधौ याति सोदरोऽपीह शत्रुताम्‌ । 
स एव पुनरभ्येति ह्यनाहूतोऽपि भाग्यतः ॥३॥ 
मनुष्य का जब दैव प्रतिकूल होता है तो उस समय उसका श्रपना 
सहोदर भाई भी शत्रु बन जाता है, परन्तु जब भाग्य अनुकुल होता है तो 
र । हे शत्रु-मुत ञ्राता बिना बुलाया हुवा हो पुनः अपने संपर्क में था जांता है । 


— OS 
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. वन्य-विडाल-काण्डस्‌ 
. (वनबिज्लाव घास की रोटी लेभागा) 
यो हिन्दु-संसकृति-सुरक्ष ण-बद्धकक्षो 
_ लेभेष्त्र हिन्दु-पति रित्युपनाममानम्‌ । 
. सोऽयं प्रतापनुपतिः किल दानशौण्डो, 
. जातः क्रमेण नितरां धनहीन-कोशः ॥ १॥ 
जिस राणा प्रताप को हिन्दु संस्कृति की रक्षा के लिये बद्ध कक्ष देह 
कर 'हिन्दुःपति' यह सम्मानजनक उपाधि प्राप्त हुई थी । वह प्रसिद्ध मह 
उदार दानी प्रताप समय पाकर धन से रिक्तकोश हो कया । 
स्व-सेनिकान्‌ मानधनो मनस्वी, व्यसजँयद्‌ इनहृदार्भहीनः। 
स्वयं वनान्ते सकुटुम्ब एष, बभ्राम भुञ्जन्‌ तृणपिष्टपाकम्‌ ॥२॥ 
मान ही जिसंका धन है ऐसे मनस्वी राणा ने धनहीन हो जाते डे 
कारण श्रपने सैनिकों को बड़े दुःखित हृदय से विदा कर दिया और स्वयं 
अपने कुटुम्ब को साथ ले कर एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करने लगा 
घास को पीस कर उस की पकी रोटियें ही इस कुटुम्ब का इस समय प्राणा 
वलम्बन का साधन था। 
अशेकदा वन्यविडाल एत्य जहार कन्याकरतोऽदयखण्डम्‌। 
रुरोद चीत्कृत्य बुभुक्षिता सा भूत्वा प्रतापो विकलो बभूव ॥३॥ 
एक समय बन के बलाव ने झपट कर प्रताप की नन्ही-मुन्ती कत्य 
के हाथ से घास की रोटी का टूक छीन लिया । भूख से पीड़ित बालिका त 
मार कर रोने लगी । राणा प्रताप कन्या की चीख पुकार को सुन कर वि 
हो गया । § 
शीर्णो हिमाद्रिह्यं तिशीतलो रविस्तत्याज वेलासपि हा! महाणवः। 
धिङ्‌ मां यदीयाः शिशवो बुभुक्षिता न वे लभन्ते तृण रोटिकामपि। 
`` -हिमालय विशीरां हो गया ! सूर्य ठंडा पड़ गया ! महासमुद्र भी र 
न 00 कर गया ! ! (राणा प्रताप सोचने लगे) मुझे हा 
स क छोट २ बालक आज भूख से व्याकुल होकर घास 
भी मोहताज हैं। ' े छ पाउल टा 


२२० ४ 
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| 


| 
| 


( २२१ ) 


इत्थं विचिन्त्य सहसा निज-सन्धिपत्र 
संप्रेषयद्‌ यवनराजकृतेऽतिख्िन्नः । 
` लब्ध्वा दलन्तु यवनो सुदितः परन्तु, 
। बुन्दीइबरः छल-सयं तढुवाच पत्रम्‌ ॥५॥ 
` इस प्रकार चिन्ताग्रस्त राणा प्रताप ने सन्धिपत्र लिख कर सहसा 
पवन सम्राट अकबर को भेज दिया । बादशाह पत्र पाकर बहुत प्रसन्न 
हवा प्ररत्तु वहां बेठे वुन्दी के महाराज ने कहा कि पत्र बनावटी मालूम होता 
है (पहले इसकी पड़ताल होनो चाहिये) 
बुन्दीपरेश।$तिरहस्यपुण, प्रतापमुद्दिह्य लिलेख पन्नम्‌ । 
तं हिडुजातेरमिमान-विन्दुरक्षाभ्यसिन्धोविक्ृतिरसह्या ॥६॥ 
तव वुन्दीनरेश ने एक भ्रतोव रहस्यपूणं निजी पत्र राणा प्रताप को 
विल्ला [कहा कि--] आप हिन्दु जाति के ग्रभिमान को मान-विन्दु हो, अतः 
$भो भी न क्षुब्ध होने वाले समुद्र की यह विक्कति सह्य नहीं है। 
लब्ध्वा दतां हिन्दुपतिस्तु पुंवत्‌ 
\ स्वातन्त्र्यसंघर्णरतो बभूव ह। 
यथोपरागग्रहमुक्त उद्यतः, 
प्रभाकरो भाति निरञ्रमण्डले ॥७॥ 
. वुन्दीनरेश.के पत्र को पढ़ कर हिन्दुपति राणा पूर्ववत्‌ स्वतन्त्रता संघर्ष 
' भ्रवृत्त हो गया । जैसे राहुग्रस्त दिवाकर उन्मुक्त हो कर निर्मल आकाश 
"ऽत में शोभित होता है, वंसे ही अपनी टेक पर पुनः ग्रारूढ हो गया । 
महान्तो देववशतो गच्छेयुर्यदि विक्रियाम्‌ । 


तरा चिकित्सनीयास्ते स्वस्थचित्तेहितेषिभिः ॥८॥ 
यदि देववशात्‌ महापुरुष कभी मार्ग॑अष्ट होनें लगें तो उस समय 


त वाले हितेषियों का कर्तव्य है क्रि वे उनको यथा तथा चिकित्सा 
पुन; सन्मार्गारूढ़ करने का प्रयत्न करे । [ 
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अपंक्तिभोज्यो मानसिहः 
( जाति-बहिष्कृत देशद्रोही ) 


अशैकदा हिन्दु-पतिः प्रतापः स्वहर्म्य-सर्वोच्चपदाधिरूढ: । 
सायन्तनीं रक्तिम-मेघ-वुन्द-विचित्रलोलां समुदं ददश्ञं ॥१॥ 
एक वार हिन्दुपति राणां प्रताप अपने महल को ऊंची भ्रटारी पर 
चढ़े सायंकालीन लाल-लाल बादलों की शोभा निरीक्षण कर रहे थे। 
क्षणेन धूलि हयपाद-शब्दं, ततोऽशववारं . किल मानसिहम्‌। 


बिलोंक्य शीघ्र निज-पुत्रमाह, गत्वा प्रणम्येनमिहानय त्वम्‌ ॥२॥ 
(राणा ने देखो) क्षणमात्र धूलि उड़ी और फिर घोड़ों की टाप युनाई 

दी, तब ग्रश्‍्वारूढ़ राजा मानसिंह दीख पड़े । उन्हें देख राणा ने अपने प्र 

अमरसिंह को कहा कि जल्दी जाश्रो भर शिष्टाचार पूर्वक इन्हें यहां तिब 

ले श्राश्नो । 

` पित्रोपदिष्टोऽमरसिहवीरः श्रीमानसिहं प्रणमन्नुवाच । 


प्रदोषकाले गमनं न युक्तमस्माकमातिथ्यमतो गृहाण ॥३॥ 
पिता द्वारा उपदिष्ट वीर भ्रमरसिंह ने मानसिंह को प्रणाम कि 
और कहा कि दिन छुप रहा है, इस समय आपका जाना उचित नहीं ऋ 
आज हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए । 


राणानिमन्त्रणमिदं गुहि-धमंसिद्धं, - 
सेनेऽन्यथेव यवनापसदस्य दासः । 
संगम्य हिन्दुपतिना नितरां प्रसन्नो 
विश्रम्य राजभवने सुखमाप सद्यः ।४ 
यद्यपि राणा प्रताप का यह निमन्त्रणा केवल गृहस्थः धमे के be 
उद्देश्य से, दिया गया था तथापि नीच यवन की दासता से 
राजा मानसिंह ते इसका मर्थ अन्यथा ही समझ लिया (मानों रागा 
मेरे तेज से अभिभुत होकर भ्रकबर से सन्धि करने की भूमिका बात 
वह राणा से भली प्रकार मिल कर बहुत प्रसत्त हुआ और « 
विश्राम लेकर सुख अनुभव करने लगा । 


CC-0. Jangamwadi Math cofeRRRPi ized by eGangotri 


( २२३ ) 


तिमन्त्रितो भोजनकाल आसने सुखोपविष्टोऽमरासिहुसत्कृतः । 


प्रामानसिहः पुर आगते5्शने पप्रच्छ राणा कव गतो न दृश्यते ॥५॥ 
भोजन के समय अमरसिह ने इनको बुलाया और सत्कारपू्वक सुन्दर _ 
गरात पर बिठाया । जब भोजन का थाल सामने श्रा गया तब मानसिह ने 
ए |. ग्रमरसिह से पूछा कि राणा नहीं दीख पड़ते वे कहां हैं ? 
तमानपात्रे समसावयोद्वँयोः स्याद्‌ भोजनं क्षत्रियरीतिरुत्तमा । 
। | राणाप्रतापेन मयापि साधुना रक्ष्याऽत ग्राकारयितव्य आस्तिकः ॥ 
| (मानसिंह ने कहा--) एक ही थाल में हम दोनों एक साथ भोजन 
ह | गरे ऐसी क्षत्रियों की उत्तम पुरातन परम्परा है। सो राणा प्रताप को और 
मुझे भी उस परम्परा को सम्प्रति रक्षा करनो चाहिए अतः (परम्परावादी) 
बा | ग्रास्तिक राणा जी को बुलाइये । 
राणोपदिष्टोऽमरसिह आह राजा शिरोवेदनयाद्य रुणः । 
शात्वा रहस्यं नुपमानसिहशचकार भूयोऽपि हठं तथेव ॥७॥ 
राणा द्वारा पहिले से ही समभाये-बुकाए हुये भ्रमरसिह ने कहा कि 
या | पिताजी के शिर में बहुत पीड़ा है वे रुग्ण हैं । मानसिंह रहस्य समझ गया 
हः | पः पुनरपि राणा को भोजनार्थं बुलाने का तथेव हठ करने लगा । 
वादे प्रवृद्धेऽमरसिहवीरो 
गुप्तं रहस्यं स्फुटमाह्‌ सर्वम्‌ । 
निमन्त्रितः शास्त्रदुश्ाऽतिथिस्त्वं 
न पंक्तिभोज्यो यवन-प्रसर्वतः ॥ 
जब बात बहुत बढ़ चली तो अमरसिंह ने गुप्त बात सुस्पष्ट कह दी 
कै श्रीमान्‌ जी ! शास्त्र इष्टि से आप हमारे तिथि हैं इसलिए a 
भर मन्त्रत किया है, परन्तु श्राप म्लेच्छों के संसग से दुषित हैं भरतः पं 
ण्य नहीं हैं । 
वाग्वाणविद्धः किल मानसिहः 
पादाहतः सपं इवातितुन्तः । 
अन्न प्रणम्योत्थित आशु रात्रा- 
00-0. ४००३३ समीर जगोंमें रुष्ट?१३७७। 


ANS 


( २२४ ) 


५ वाणी रूपी वाण से विधा हुग्रा मानसिह, पाँव द्वारा कुचले गए र 
की भांति अतीव व्यथित हुम्रा (सामने रक्खे) अन्न को प्रणाम कर झर 


उठ खड़ा हुआ, और रात्रि में ही घोड़े पर सवार होकर रोष पूवक चलता . 


बना । 


बरजन्तुवाचामर ! ते पितूरुजो 
नीत्वौषधं विद्धि हि मां समागतम्‌ । 
प्राहामरः सोऽपि सहैव नीयतां 
` म्लेच्छाधिपो यो भगिनीपतिस्तव ॥१०॥ 
चलते-चलते मानसिंह ने कहा- बेटा ! भ्रमर ! तेरे पिता के सिरं 
की औषधि लेकर बस समझ लो कि मैं आया ' ही खड़ा हूँ। ग्रमरसिह ने 
कहा--उस म्लेच्छाधिपति (अकबर) को भी अपने साथ लेते ग्रावं जोड़ि 
तुम्हारा बहनोई है। | 
'तिरस्कृतो भूपतिमार्नासहो 
जगाद सव ' यवनाधिनाथम्‌ । 
' कुद्धः ससेन्‍्यां स्वसुतं सलीमं, | 
हन्तुं. प्रतापं दृतमादिदेश ॥ ११॥ 


(इस प्रकार)मानसिह ने अपमानित हो सब घटना (दिल्ली पहुँच कर 
अकबर को सुनाई। बादशाह ने क्रद्ध हो कर अपने पुत्र सलीम 
बडी सेना सहित प्रताप को मारने के लिए भेजा । 


पतितैः सह संसर्गात्‌ पतन्ति सुकृता अपि । 


न 


१ ; । 
चाण्डालो$प्यतिथिः सेव्यः पंक्ति-भोज्यस्तु सत्क्रियः ॥१९ | 
पतितों के साथ ससगे करके सत्कुलोत्पन्न व्यक्ति भी पि हा 


हैं, अतिथि रूप में चाण्डाल भी भोजनादि द्वारा सेवनीय है परन्तु सा 
में भोजन योग्य तो सत्कर्म निरत व्यक्ति ही होता है । 
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को बहु | 


| ह ' 


बुथामलापस्य फल्ने हि दुःखम्‌ 
) 


(व्यर्थ बोलने का दृष्फल 


प्रधकदा कोऽपि वृथाप्रलापी गङ्भां गतस्तत्र कृताभिषेकः । 
| बक्षितस्तण्डुलपाचनार्थमवोचदेकां जरठां विनञ्रः॥१॥ 
एक बार कोई व्यर्थं बकने को ग्रादतवाला व्यक्ति गङ्गाजी गया और 
बाँ नहाने के अ्रनन्तर जब भूख ने तंग किया तो वह ग्रपने चावल पका देने के 
हिये एक बुढ़िया से नम्रतापूर्वक प्राथना करने लगा। 
क्षामकण्ठस्य वचो निशम्य सा भ्रवासिनो द्वारगतस्य यात्रिण: । 
घचुल्लिकायां निज एव भाजने तत्तण्डुलान्‌ रन्धयितु समुच्चता ।२। 
भूख से पीडित, द्वार पर आए प्रवासी यात्री की बात सुन कर बुढ़िया 
ने चूल्हेको जलाकर अपने ही वतेनमेँ स्वयं उसके चावल रांधने लगी । 
णीं स्थितस्याऽस्य जनस्य तत्क्षणं कण्ड्यमाना रसना बभूब ह ॥ 
खाच वृद्धां भवनन्तु सुन्दरं द्वारं कशं सकुचितन्तु ? सुद्रते ॥३॥ 
चुप बेठे बेठे उस व्यक्ति की जब जीभ खुजलाने लगी तो वह वृद्धा 
पैवोता कि देवि ! तुम्हारा मकान तो बहुत सुन्दर बना है परन्तु इस का 
'ह दरवाजा बहुत छोटा है। \ 
नतातुरोऽहुं सहिषी त्वदीया ह्यतीव पुष्टा बहुदुग्धदायिनी । 
त चेद्देववशात्तदा कथ' द्वारेण चेतेन बहिष्कृता भवेत्‌ ।४। 
बुढ्या माता ! मुझे बहुत चिन्ता हो रही है कि यह तेरी भेस बंड़ी 
टी ताजी है और बहुत दूध देने वाली है । देववश यदि यह मर जाए तो 
सि घोटे से दरवाजे से बाहिर कंसे निकाली जा सकेगी। 
“प्रवाचा व्यथिताऽपि वृद्धा गुहस्थकतंव्यमनुस्म रन्ती । . 
सोम्य ! स्मर रामभद्रं यावत्‌ तवेदं पचतीह भक्तम्‌ ॥५॥ 
यि शस वाचाल की ग्रशुभ वाणी से बुढिया बहुत दुःखी हुई तथापि भ्रतिथि 
है ' _ समझ के गृहस्थ धर्म का ध्यान करती हुई बोली- बेटा,राम राम 
र ` भब तक कि तेरा यह भात पके। 
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(स) 


यादृक्‌ पुनर्मे भवनं विशाल तथाविधं द्वारमपि प्रधानम्‌ । 
एतत्तु गद्भास्तपनाय सद्यो विनिर्मितं मन्दिरपुष्ठभागे ॥६॥ 


जैसा यह विशाल भवन है वेसा ही विशाल इस का प्रधान दरवाजा | 


है । यह जो तुम छोटा सां द्वार देख रहे हो यह तो केवल झटपट गंगा स्नान 
कर सकने के निमित्त बनी मकान की पिछले भाग की खिड़की है। 
तुष्णीं स्थितस्यास्य पुनः क्षणेन प्रलापरोगो रसनां नुनोद। 
स्वच्छं त्वदीयं सवनं बिभाति नूनं हि मातस्त्वमपत्यहीना॥७॥ 
यह ग्रामीण क्षण भर ही चुपःबेठा था कि पुनः प्रलाप रोग ने इसकी 
जिह्वा को ग्रां घेरा, बह -बोला--माताजी ! तुम्हारा मकान बहुत ही साफ 
सुथरा शोभा पा रहा है इससे ग्रनुमान होता है कि निश्चित ही तेरा कोई 
बाल बच्चा नहीं है--तू सन्तान रहित हैं। 
अमङ्भलोक्त्या कुपिताऽऽह्‌ वृद्धा कि त्वं वृथेव प्रलपस्यभीकषणम्‌। 
प्रभोः प्रसादेन सुतास्त्रयो मे ये साम्प्रतं पुष्यपुरे वसन्ति 
उसकी अमंगल मनहूस बात सुनकर वृद्धा ने क्रद्ध हो कर कहा बि 
. तू हर वक्त क्या व्यर्थ की बकवास करता रहता है । भरे ! भगवाचुकी पृ 
पर भ्रसीम कृपा है, मेरे तीन पुत्र हैं जो इस समय पूना नगर में रहते हैं। 
बिलज्जितः प्राह शुभे ! क्षमस्व जीवस्तु पुत्रास्तव दुभेगायाः। 
पितेव पुत्रा अपि चेन्मृताः स्युस्तदा त्वनाथा त्वमु भिक्षुकी स्यं ड 
तब लज्जित सा हो कर वह बोला--ग्रच्छा माता, क्षमा के के 
दुर्भागिन के पुत्र जीते रहें । यदि तुम्हारे पति की भांति तेरे ये तीन 


भी मर जाते तो फिर तो तुम बिलकुल अनाथ हो कर भीख दी 
फिरती । ह 


: ~ ७ ¢ € ` । 
भत्वाऽशुभं तस्य बचस्त्वसह्घो निर्भत्स्यं तततण्डुलमर्धेपकक 


॥ 
तदङ्गसंप्रोक्षणवस्त्रखण्डे निपात्य गेहाद्धि बहिइ्चका: ह | 


उसकी भ्रसह्य ग्रशुभ वाणी सुनकर बुढ़िया ने उसकी | | र 
श्रनन्तर उसके आधे पके भात को उसी के अंगोछे में डालकर अ 
निकाल दिया । | | 
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| ( २२७) 
रोसद्य॑मानः पथि याति सूर्ख: खिन्न; करालस्बितपक्वभक्त:: । , 
दुष्ट्वा जना भ्रम्बुकणं पतन्तं पभ्रच्छुरेनं च्यवते किमेतद्‌ ॥११॥ 


जब वह मुखे अपने हाथ में ग्राधे पके भात की पोटली थामे दुःखित 
हुआ रोता धोता रास्ते में चला जा रहा था तो लोगों ने भात में से टपकते 


'हुए जलकणों को देखकर पूछा कि भैया जी ! यह क्या चू रहा है ? 


उवाच मुखे: किमु पृच्छ्यते जनाः ! द्रवत्ययं से रसनारसद्रवः । 
वृथैव यो वक्ति विना प्रयोंजनमीदृक्फलं निरिचितमेव सोऽइन्‌ते ।१२। 
मूर्ख बोला--लोगो ! क्या पूछते हो ? यह तो मेरी जिह्वा का ही रस 
टपक रहा है। जो व्यक्ति बिना ही प्रयोजन अनगल प्रलाप करता है वह 
निश्चित ही उसका ऐसा फल भोगता है। 
EOI 


रामस्य रोदनमपीह सुशित्तयाढयस्‌ 
(राम विलाप से शिक्षा) 


सौतावियोगे किल यो हि रामो निजानुजस्यापि समक्षमेव । 
जडानपुच्छत्प्ररुदन्‌ सदुःखमयं हि कि वोऽहंतमोऽवतारः ॥ १॥ 
प्रसिद्ध है कि जो राम सीता के वियोग में अपने छोटे भाई के सामने . 
हो वृक्ष बल्लरी आदि जड़ों से भी सीता का पता पूछता हुना रोता फिरा 
क्या वही तुम्हारा मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है ! 
रामायणं हि शतकोटिमितं प्रसिद्ध 
सर्वो न वेत्ति किल सर्वमितिप्रवादः । 
` अल्पज्ञता हि जननी भुवि संशयानां 

तस्माद्‌ भुशुण्डिभणितं सुनिबोध तत्त्वम्‌ ॥२॥ 

हे रामायण एक श्र है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। सभी सब इछ 
नहीं जानते! यह जनप्रवाद भी यथार्थ है। सब सन्देहीं की जननी एकमात्र 
भतपञ्चता ही है। सो रब तुम मुशुण्डि-रामायण में प्रसिद्ध अपने उक्त प्रश्न 
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रामोऽवसत्पञ्चवटीप्रदेहे भवन्ति नित्यं मुनयः समेताः। 
चलत्यहो तत्र सुधमंचर्चा बहु व्यतीयाय च काल इत्थम्‌ ॥३॥ 
जब राम भगवान्‌ पंचवटी में निवांस करने लगे तो वहां नित्यप्रति । 
जनस्थान निवासी अनेक ऋषि-ुनि सम्मिलित होकर धर्मेचर्चा करने लगे। 
इस प्रकार तेरह वषं का समय व्यतीत हो गया । 
मध्याह्रकाले खलु भोजनाथं गच्छन्ति नित्यं सुनयः स्वघाम। 
रामस्तु सीतोपहृतं सुभक्ष्यं भुक्त्वाऽचिरेणेव पुनः प्रयाति ॥ 
मध्याह्नं के समय सब मुनि भोजन के लिये अपने-अपने श्राश्रमों को 


चले जाते थे, परन्तु रामचन्द्र जी सीता द्वारा तैयार किये हुए कन्दमूल फत 
खाकर झटपट पुनः सत्संग स्थान में उपस्थित हो जाते थे। 


. आसम्मुनिष्वकृतदारमहातद्रता ये, 
तेषां तु पारणविधो बहुकाल एति । 
` रामस्य वीक्ष्य गृहिणः सुविधां बभूवुः, _ 
सद्यो विवाहकरणे कृतनिश्चयास्ते ॥५॥ | 

मुनियों में बहुत से नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे जिन्होंने प्राजन्म, विवाह 
करने का संकल्प कर रक्खा था । वे जब फलाहार के निमित्त श्रपनेःअपने 
आश्रमो में जाते तो एकाकी होने के करण चौंका-चुल्हा, बुहारी सब काम 
अपने ही हाथों करने के कारण बहुत समय लगता, जब उन्होंने गरह्थर 
में प्रविष्ट राम की कामकाज के सम्बन्ध में बहुत सुविधा देखी तो वे सब 
लोग भी अपने २ विवाह करने के लिये तत्काल उद्यत हो गए। 


विचारितं नो वयसोऽरधभागः सम्माजेने लेपनकेऽपगच्छति । 
कृते विवाहे तु स एव कालः पुजापराणां सफलत्वमीयात्‌ ॥ र 
ऋषियों ने सोचा कि हमारी आयु का आधा भाग तो ज्ञा 
भर चौंके-हल्हे आदि स्त्रियोचित कामों में ही व्यर्थ व्यतीत हो रहदै 
यदि विवाह कर लिया जाए तो (इस भंझट से छुट्टी पाकर) बह 
ईदवराराधन में ही सफल किया जा सकैगा। 
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(२२९) | 
समेत्य पञ्चायतने तु सर्वद ढ़ीकृतों होष विनिर्णयो द्राक्‌ । 
पत्नी भवेत्तस्थ च कस्य कन्या सुनिश्चितस्तत्र पुरोगमोऽभूत्‌ ।७। 
सव ऋषियों ने इकट्ठे होकर पञ्चायत में झटपट यह प्रस्ताव सवं- 


` सम्मति से पास कर लिया और यह भी सुनिश्चित पुरोगम बना डाला कि 
किस ऋषि की कन्या किस ब्रह्मचारी से विवाही जाए। 


र्वान्तर्यामिनेदं मुतिगणनियतं राघवेणापि बुद्धम्‌ । 
एभिर्ञान्त्या गृहस्थं सकलसुखपदं निरिचितं व्यर्थसेव । 
आजन्मन्रह्मचर्यत्रतरतमुनयः प्रच्युता मत्प्रसंगाद्‌ 
बोधव्यास्ते सयेव स्वमनुजचरितेरागते युक्तकाले ॥८॥ ए ड 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ राम ने भी मुनिगण द्वारा नियत यह सब | _ 
पुरोगम जान लिया और सोचा कि मुनिजनों ने ्रान्ति से ही गृहस्थ भ्राश्रम 
को केवल सब सुखों का घर समझ लिया है । ग्राजन्म ब्रह्मचर्यव्रत धारण 
करने वाले ये मुनि मुझ गृहस्थ के संसगंसे ही विचलित हुवे हैं। उपयुक्त 
समय श्राने पर श्रपनो नरलीला द्वारा मुझे ही इनकी भ्रान्ति दूर करनी 
पड़ेगी । 
प्त्नयां हृतायामुपयुक्तकाले मुन्याश्रमाभ्यासगतो हि रामः। 
तारस्वरेणातिविपन्नचित्तो गाहँस्थ्यदुःखं प्रथयन्‌ रुरोद ॥&॥ 2 
सीता के चुराए जाने पर उपयुक्त अवसर समझकर र उन मुनियों 
' के आ्राश्रमों के निकट ग्रतीव दीनचित्त होकर गृहस्थ के दुःखों को प्रकट करते 
' इवे उच्च स्वर से रोने लगे। 
दृष्ट्वा तु विह्वलदशां रघुनन्दनस्य, 
भूयोऽपि ते व्रतपरा मुनयो बभूवुः । 
सम्भूय पू्वक्ृतनिइचयमत्यजंस्ते; । 
विउ i ॥१०। 
गेहं हि गरुप्तगरलं सितया समक्तम्‌ 
मुनिजनों ने भगवान्‌ राम की जब विहत sh as आ 
हा हि ही 
यह गहस्थ सिञ्चत ॐ आजरा रचा अप्रत्यक्ष जहर ही है। 


| 


उधर्मासहस्य प्रतिशोध-शोर्य्यम्‌ 
.' (डायर से वदला ) 
. आसीत्‌ पवित्रःकुरुजांद्गल-देश-जातो 
॒ बीरो महान्‌ उघर्मासह इति प्रसिद्धः । 
बाल्ये हि यो विधिवशात्‌ पितृ-सातृ-हीनः 
सस्बन्धिभिइच सदयः परिपालितोन्भूत्‌ ॥ १॥ 
पवित्र कुरु जांगल देश में “ऊधमसिंह नाम से प्रसिद्ध एक महान्‌ वीर 


उत्पन्न हुआ । दु्भग्यंवा बाल्यावस्था में इसके माता-पिता स्वगे सिघार 
गए थे ग्रतः कुछ दयालु सम्बन्धियों द्वारा इसका पालन पोषण हुभ्रा था.! 


सोऽयं किशोर-वयसि स्वगृहं विहाय, 
`` प्रान्ते भ्रमन्नुदर-पुतिक्कते वराकः । 
` प्राप्येकदाऽमृतसरोवर-नामधेय, 
`. विख्यात-क्कीतिनगरं सुदमापभूरि ॥२॥ 
जब वह कुछ बड़ा हुआ तो श्रपने घर को छोड़ कर बेचारा नौकरी 


की तलाश में भ्रपने प्रांत पंजाव में घूमने लगा । घूमते-फिरते एक बार जब वह 
भारत के प्रसिद्ध नगर अमृतसर में जा पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न हुआा । 
देवाद्‌ महावीरदले स वृत्तिमवाप तत्रेव च वास-भूमिम्‌ । 
आतिथ्यमभ्यागत-सज्जनानां चकार शुठकग्रहणादि-सेवाम्‌ ॥२॥ 
सौभाग्यवश उसे श्री सनातनधर्म महावीर दल में चपरासी की नौकरी 
मिल गई और उसी भवन में निवास स्थान भी प्राप्त हो गया। यह क 
में पधारने वाले भ्रतिथियों की सेवा और सदस्यों का चन्दा इकट्ठा करने * 
काम करने लगा । 
तीर्थेषु पर्व॑सु च धमंमहोत्सवेषु 
ते ते सुशिक्षिततमा धनिमानिपुत्राः । 
सेवां विधातुमभियान्ति दलीयसभ्या- 
स्तेः साकसेष उधमो5पि सदान्वगच्छत्‌ ॥⁄' ` 
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गंगा आदि तीर्थों के कुम्भ आदि पर्वों पर और ग्रन्यान्य धामिक 
उत्सवों पर धनी मानी सेठों के अनेक सुशील युवक महावीरदल के सेवक के 
ह में सेवा करने जाया करते थे । उनके साथ यह उधमसिंह भी सदा जाया 
करता था । 
सम्मेलसेषु बहुधा नियतः प्रबन्ध, 

रामायणं तदनुभागवतं च शास्त्रम्‌ । 
गीतारहस्यसश्डृणोदपदेशकेभ्यो 

जातस्सुसङ्गतिवशाद्‌ दृढधसेबुद्धिः ॥५॥ 
यह उधमसिह सनातनधर्म सम्मेलनों में प्रबन्ध सेवा में नियुक्त होता 
था, तब वहाँ यह उपदेशको द्वारा रामायण, श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रों की 
कथा सुनता था तथा श्रीमदुभगवदु गीता का रहस्य सुनता था इससे यह घमं 
में इड श्रास्था रखने वाला बन गया । 
प्रत्यब्दमृतसरे रविसंक्रमेऽह्ति 

सम्मेलन भवति सार्वजनीनसेकम्‌ । 
यस्मिन्‌ स्त्रियश्च शिशवो जरठा युवानः 

सम्भूय धर्मनिरता विचरन्ति हृष्टाः ॥६॥ 
अमृतसर में मेष संक्रान्ति (वेसाखी) के दिन प्रतिवर्ष एक बड़ा भारी 
धामिक मेला होता था, जिसमें नगर और आस-पास के बाल वृद्ध स्त्री 
पुरष वाल बच्चे धामिक भावना से इकड होकर प्रसन्तता पूर्वके विचरते थे। 

तत्रैद 'जलियाँचाला बागा'ड्ये नातिविस्तृते। 
एकद्वारवति स्थाने राष्टरचर्चाऽपि चिता ॥७॥ 
अमृतसर के 'जलियां वाला बाग नामक एक छोटे से मंदान में जिस 
का एक ही द्वार था, मेले के दिन काँग्रेस का प्रचार हो र्हा था। 
त्राऽगतो जनरल डायराह्नयः छूः सशत्रागलर्सघःसडतः । 
हारस्थ-मेशीनगसाद्‌ वितिःसुतेरभजयत्तान्‌ en pe 
ट; चार्ज साथ सशस्त्र 
जनरल डायर नामक पुलिस इन्चार्ज अ 

सारजेन्टों को लेकर वहाँ श्रा धमका और उसने विना ही कुछ 00 
मैदान के एकम दार के"वीचों०ोकअबीतत ठस छूट ह 
भन्धाधुन्ध गोलियों की वर्षा द्वारा सव साधारण को भून डाला । 
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अतकितोत्पातविलुप्तचेतना इतस्ततः प्राणपरेप्सवो जना, । 


भ्रमन्त आस्थां न च लेभिरे क्वचित्‌ पापेऽधमे निगेममागंसं स्थिते ॥ | 
अचानक टूट पड़ी इस महाविपत्ति से जनता किकर्त्तव्य रिमूढ़ 

अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उधर बेतहाशा दौड़ने लगी, परन्तु उन oe ति 

ठिकाना भी न मिला क्योंकि मैदान से भागने का दरवाजा रोक यह र्न ती 

पापी खड़ा था । 


हताः क्षतांगा गुलिका-प्रहारै, स्त्रियोऽभंका वृद्धजना युवानः। | 
तत्रेव रात्रावपि निःसहाया भीताः स्थिता सेन्य-यमप्रकोपात्‌॥ | 
अनेक व्यक्ति गोलियों से मर गए, अगणित घायल हो गए। सिं 
बालक, बूढ़े और नवयुवक ये सब रात भर भी श्रसहाय अवस्था में वहीं पे 
रहे, क्योंकि नगर में लगाए गए, कपय्‌ और मारशल्ला के आतंक से स 
भयभीत थे और आना जाना बन्द हो गया था। hh 
सम्मेलनेऽस्मित्‌ उधमोऽपि सेवापरायणइचान्यतमोः नियुकतः। त 
स बीक्ष्य कृत्यं खलडायरीयं व्यधात्‌ प्रणं दीप्तसहोग्रसन्युः ॥११॥ 
इस मेले में महावीर दल के ग्रन्यान्य सेवकों के साथ ऊधमसिंह भी | 
जनसेवा के लिये नियुक्त था। उसने हत्याकाण्ड को अपनी आँखो देखा तो | 
जनरल डायर द्वारा किए गए कुक्ृत्य से क्रोध के मारे उसका खून खोले 
लगा तब उसने यह प्रतिज्ञा की, कि ॥ 


यावन्न हन्मि गुलिकाभिरिमं पिज्ञाच, 
द्वारि स्थितं नवजयद्रथपांपरूपम्‌ । 
तावन्न चादि लवणं न घृतं न सिष्टं 
सत्यं शपामि भगवानिह मेऽस्तु साक्षी ।१९ 
जब तक मैं इस नरपिशाच डायर को गोलियों से न उड़ा दूँगा, 


कि पापी जयद्रथ की भांति द्वार रोके खड़ा होने के कारण सब थग 
जिम्मेवार है-तब तक मैं न नमक खाऊंगा, न घृत खाऊंगा तथा ने 


ngotri 


खाऊगा। में सत्य की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ । श्रीकृष्ण pu ॥ 
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श्रीभक्तसिहवीरेण सांडस गुलिकाहते। 
। डायरोऽपि भयत्रस्तो भृति त्यक्त्वा पलायितः ॥१३॥ 

सरदार भक्तसिंह ने जब लाला लाजपतराय पर लाठी प्रहार करने 
हे लाहौर के पुलिस इन्चार्ज सांडरस को दिन दहाड़े गोली से उड़ा डाला 
॥ैबारल डायर मारे भयके नौकरी छोड़कर विलायत भाग गया । 

उक्रमोऽपि प्रयत्नः स्वेभू त्यो भूत्वा तु कस्यचित्‌ । 

तंब धनिना सार्धमचिरात्‌ प्राप लन्दनम्‌ ॥१४॥ 

उधमसिंह भी स्वयमेव अनेक प्रयत्न करके किसी धनिक का नौकर 
मकर उसके साथ थोड़े ही दिनों में लन्दन जा पहुंचा । 

ब्चचिन्तयद्‌ वधोपायं दुष्टस्यास्य मुहुमु हुः।. 

कथमस्मिन्‌ जनाकोर्ण वध्यः स्यान्नगरे खलः ॥१५॥ 

वह वार-वार सोचता था कि बहुत जन संकीर्णं इस महानगर लन्दन 
दुष्ट जनरल डायर को गोली से उड़ाने का क्या उपाय किया जाय । 
पेकदा लन्दनराजसंसदि, ल।डiलये सार्वेजनीन उत्सवे । 
वैक्षोधमो जन्‌रल-डायरं स्थितं, विव्याध तूर्णं गुलिकाभिराशुगः। 
एक वार लन्दन के राजभवन में लाडंसभा के एक सार्वेजनीन उत्सव में 
गरउघमसिह ने जनरल डायर को वेठे देखा तो अपनी श्रचूक गोलियों से उड़ा 
णि। 
होमो द्राक्‌ निपपात भूमो, जगर्ज हृष्टो झू.घमोऽतिनिर्भेयः। 
श्वयोषित्‌-शिशुव॒न्दघातिनं, हत्वाध्नुणी हन्त कृतोऽस्मि गीतया । 
ज अघम डायर गोली लगते ही धराशायी हो गया तो उधमसिह सवेथा 
गय होकर भांगड़ा नाच नाचने लगा और गर्ज कर वोला आज स्त्रियों 
भद शौर बृद्धों की हत्या करने वाले पापी को मारने की मेरी प्रतिज्ञा श्रीमद्‌- 
गीता ने सफल की है। मैं अपने देश के ऋण से उन्मुक्त हो गया हू । 
५ महानुधर्मासहसभो नुलोके, थः सर्बेसाधनविहीनदशांगतोपि 
।' हि इरतमदेशगतं स्वात्र हन्यातदीयसदने निजन्बधुगुप्तम्‌ \ 
| त में उधमसिंह के समान महा अन्य छ हा न pe 
पि पार सब साधन विहीन दशा में होते हुए भी भारत बडी चा 
mmm, पा 
| घर में पहुंच कर ही उसे मार डाला । 


_श्रीरणजीर्तासह नपस्योदारता 
(महाराजा रणजीतरमिह को उदारता) 


अशैकदा श्रीरणजीर्तासहो, गजाधिरूढों विचचार राज्ये। 
मागें कुमारा बदरीफलार्श, चक्र: समेता लगुडप्रहारम्‌॥॥ 
एक बार पंजाब केसरी महाराजा रणाजीतसिंह हाथी पर चढ़े |. 
राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उधर रास्ते में कुछ लड़के वेरी के फत न 

लिये डण्डे सोटे बरसा रहे थे । [ 

तेष्वेव कस्यापि च-लोष्टखण्डं, लक्ष्यच्युतं थ्रो रणजीतभाता|॥; 

विव्याध चारेरनुगम्यमानेः, सर्वे निरुद्धाः प्रसं कुमाराः॥॥ 
उन्हीं बालकों में से किसी एक बालक का फेंका हुआ हेता वेर 
निशाना चूक कर महाराजा रणजीतसिह के मस्तक में जा लगा। र 
साथ चलने वाले रक्षकों ने वे सब के सव लड़के तत्काल पकड़ लिये री 
नुपस्तदा निसृत-रक्तरञ्जितः, पप्रच्छ केन प्रहितेयमिषिश। 
भयातुरा रोदनतत्पराइच ते न किड्चिदूचुहँतबुद्धयः स्थिताः मै 
राजा के मस्तक से खून की धारा वह रही थी । उसने ६. र । 
बताम्रो यह ईट किसने मारी हैं? लड़के भयविह्नल होकर रोने लग 
बुद्धि मारी गई वे चुपचाप खड़े रहे कुछ भी न बोल सके । छि 

बालेषु तेष्वेकतमो भयातों, बद्धाञ्जलिः श्रीरणज प |] 
श्रीसन्‌ ! मयोत्क्षिप्तमिदं हि लोष्टमहं सदोषोऽस्म्थपरे १: | 
तब उन बालकों में से एक बालक ने भय से कांपते-कांपते ४ 
जोड़ कर कहा कि श्रीमान्‌ ! मेरा फेका हुवा ढेला आप को वा | 
मैं ग्रपराधी हूँ तथा अन्य सब बालक निर्दोष हैं। दु I 
सत्योक्तिमाकण्यं नुपोऽतितुष्ट, आज्ञापयामास चरात । म 
प्रदीयतां म शु नीत्वायं सत्यवादी च सद्व । उही ॥| 
कै की सच्ची बात को सुनकर राजा प्रसन्न 4 
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( २३५ ) 
| क्षो भ्राज्षादी कि जाशो जल्दी लड, लाकर इन वालकों को'दो और 
| वादी लड़के का तो सदव हमारी रोर से पालन-पोषण हो । 
“प्रपीमे किल पादपा यदा, लोष्टेहता दण्डचयेशच ताडिताः । 
ग्रच्छन्ति तदा सचेतसा, मयापि देयं हि फलं प्रहारिणे ॥६॥ 


जव कि ये जड़ वृक्ष भी ढेलों और डण्डों से पीटे जाने पर प्रहार करने 
क्रो फल देते हैं, तब मुझ चेतन को भी ढेला मारने वाले को फल ही 
रहिए । 
छ करिचद्‌ रणजीतासिह त्बन्मस्तकस्थस्य च हीरकस्य । 
मस्तीति ? स आह तूर्ण॑मस्यास्ति मूल्य किलं चारजूता॥ 
एक बार किसी सज्जन ने रणजीतसिंह से पूछा कि तुम्हारे मस्तक पर 
| हीरा (कोहेनूर) वन्धा है इसकी क्या कीमत है ? राजा ने तत्काल 
दिया इसकी कीमत “चार जूगा दै' (अर्थात्‌ कोई भी वलवान्‌ चार 
मार इसे छीन ले ।) - 
खः साक्षरहचवेत्ता, काणोऽपि नीत्यां हि सहस्ननेत्रः । 
ोरमान्धारयुतं ससिम्धुं यो विस्तृतं पञ्चनदं शशास ॥८॥ 
महाराजा रणजीतसिह सर्वथा ग्रपठित था परन्तु वह बड़े-बड़े साक्षरों 


| हृदय की बात को तत्काल भाँप लेता था। यद्यपि वहं एक आंख से 


गाथा में आंखें खली रखता था । उसने अपने 
५ np Mes सला काइमीर, काबुल, कन्धार, 
धिभौर पंजाब तक विस्तृत की थी जिनका वह शासन करता था । 

धन्यः स॒ रणजीताइयो यत्सेनापतिनामतः । 
अद्यापि स्लेच्छदेशेषु भीषयन्ति शिंशुन्‌ रित्रयः ॥६॥ 

। पह महाराजा रणजीतसिह धन्य है कि जिसके दुर्दान्त सेनापति श्री 
नलया का नाम लेकर अभी तक म्लेच्छ देशों की त्रये अपने रोते 
डरा कर चुप कराती हैं । 
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क्षरिणक-कसंगस्य दुष्प्रभाव: 

( क्षण के कुसड़ का फ़) । 

शोभायात्रां वरीयां जरठमुनिवरो वीक्ष्य चोद्वाहकामः। | 
आत्तः कूपे प्रसुप्तः स्वपनमुपगतो द्राग्‌ हि जातो गहरा 
पत्त्या प्रोक्तः समोदं निजतनयकृतेऽदात्‌ स्वमञ्चेऽवकाशं। | 
कपेऽधस्तांद्धृतोऽसौ पुनरपि विपिनं ह्याजगामातिलिन्नः॥॥| 
के एक बूढ़े तपस्वी ने जब किसी दूल्हे को सजी-बजी घोड़ी पर 
छत्र चामर आदि से सुसज्जित, वाद्यघोष ध्रुम-धाम पूर्वक विवाहं 
देखा तो वह भी अपने रूखे तपस्वी जीवन को धिक्कार देकर स्वयमाह 
बनने को फिराक में बस्ती की ओर चल पड़ा। चलते चलते जव क 
तो जंगल में एक कुएं पर जल पीकर उसकी ही मेंड पर विश्राम केक 
नींद आते ही स्वप्न में जागृत भावना के श्रनुसार यह दूल्हा वन ग! 
झा गई और एक बालक भी झट हो गया । जब चारपाई पर रेह 
इस तपस्वी की स्वप्नमयी पत्नी ने बढ़े आदर के साथ नवजात प्रिर 
साथ लिटा लेने को कहा आर श्रीमान्‌ जी ने कुछ स्थान खाती इ 
विचार से जरा करवट बदली कि धम्म से कुएं में जा गिरे। धमा] 
आस-पास के लोग आ गए ग्रौर इसे क्रएँ से निकाला । यह निकलते है i 
की ओर न जाकर पुनः भ्रपनी परित्यक्त कुटिया की ओर ही इहि 
वापिस चल दिया। | 
७ मे 

पृष्टो जनेः कि प्रतियासि सोऽब्रवीन्मोहो विनष्टरचं उ 
सवप्स्त्रिया कूपजले निपातितो नूनं पतिष्यामि यथार्थः 
लोगों ने पुछा--ग्राप जिधर से आए थे उधर ही se पी 

हो ? तपस्वी ने अपनी कथा सुनाते हुए कहा कि बारात ८) र 
कुसङ्ग से मुझे जो मोह हो गया था भ्रब वह सर्वथा विनष्ट त 
जब स्वप्न की कल्पित स्त्री ने ही मुझे कुएं में गिरा दियाय; | 
हो जाती, तो वह ्रन्ध तामिस्र नरक में क्यों न गिराती * 


| 


= — EA 
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मुषाभ्सोनऽथकरः 

` ( भ्रम से अनर्थं ) 

: किल होलिकोत्सवे क्रोडन्‌ बयस्ये रजनोमुखागमे । 
'न्वितवारिसंभृतं कमण्डलुं तातशयान्तिके व्यधात्‌ ॥ १॥ 


| वालक होली फाग के दिन अपने साथियों से रङ्ग खेलते-ेलते 
। रे लाल रंग के पानी से भरा अपना लोटा वृद्ध पितामह की 


। के नीचे रख गया । 

होऽसावृषसि प्रबुद्धः शौचालयं प्राप गृहीतपात्रः । 

र व्यधात्तेन हि रक्तवारा स्व॒रक्तपात भ्रमर्मुच्छितो5भूत्‌ ॥२॥ 
बूढा वावा पौ फटे जगा, लोटे को उठा करटट्टी में जा पहुँचा भौर 


झगे लाल रंग के जल से मलद्वार का शोधन किया (परन्तु रक्तिमा देखी 

ही रक्त मलद्वार से बह निकला, यह जानकर मृच्छित हो गिर पड़ा । 

तो वैद्यवरेडिचकित्सितो न रोगलेशो बहुधा प्रबोधितः! 

रसरन्‌ रक्तविरेचनं निजं मुमूर्षतां प्राप विवृद्धसंशयः ॥ 

| परालो ने उसको उठाया[बड़े वंद्य डाक्टरो से इलाज आरम्भ किया। 

कोई रोग नहीं, ऐसा बार २ समझाया तथापि वह अवश्य अपने को 

त का शिकार मानकर मरने को तेयार हो गया। 

तीहि भास्करमण्डले झिशुः प्रबुद्ध आलोक्य कमण्डलुं निजम्‌ । 

"षे रागजलां क्य हा ! गतं श्री तातशय्यान्तिकसंस्थितं भुतम्‌ i 
| इच समय बाद जब सूर्यं चढ़ आया तो वह बालक सोता जगा। अप 

॥ रैतोटे को खाली देखकर रो रोकर कोहराम मचाने लगा--हाथ | 

बि कहां गया ! मैंने तो रात रंग का भरा लोटा दादाजी की चारपाई 

a रक्खा था | 5 

A पिता यावदपइयदत्र, शौचालय रञ्जितबारिद पस \ 

| रहस्यं निजतातमाह न रक्तलेशः शिशुखेलरागः ॥२।। 

। गा के पिता ने ज्यों ही इधर उधर ताका तो देखा कि बालक क 
| “ भरा लोटा .(दादा की कृपा से) शौचालय में बिखरा पड़ा 


CC-0. JongafrmBR Net) Collection. Digitized by eGangotri 


' यथा वदर्य्याः खलु कण्टको द्वावेकः समो १ 


: तयोदंशा वीक्ष्य सहास्तिका अपि शोचन्ति शंकाकुलिंतां 
' सहान्धकारः किमु देवसझनि धर्मो विपन्नो नरराक्षस' 


( २३८ ) 
सब रहस्य समझते देर न लगी । दादा से पुकार कर कहा-.. | 
तो एक बूँद नहीं गिरा । वह तो मुन्तू का होली फाग कार र | 
धोने में गिरा दिया । 
क्षणेन स्वस्थतां यातो ज्ञातवृत्तः पितामहः । 
अरुणोऽपि मृषा स्रान्त्या यो सुसुषुं: पुराऽभवत्‌ ॥६॥ 
दादा को जब यह अपनी भूल विदित हुई तो वह मरता-मस्ाब्भग 


गया था । 


—_—O —— 


' धर्मात्‌ सुखम्‌ 
( धम से सुख प्राप्ति ) ` 


आस्तां तथा हो किल सोदरो च ज्येष्ठः क्रियावानपरोऽतिदु् 

जसे बेरी के वृक्ष की एक शाखा में पैदा हुए दो कांटों में से | 
होता है ग्र दूसरा विल्कुल टेढ़ा होता है, ठीक इसी प्रकार दो सो | 
उनमें एक धर्मात्मा था ग्रौर दूसरा महापापी था। | र 
स आस्तिकः पुजनपाठत्त्परो -वित्तेन हीनोऽपि सदा| 
पापोऽक्षमद्यामिषदारलम्पटो धनी बली माण्डलिको ब] 

वह्‌ श्रास्तिक नित्य पुजा पाठ श्रादि धर्मङ्कत्य करता था 4 
धनवान्‌ न था तथापि सत्पात्र अतिथियों की निरन्तर सेबा करता 4; 
दुसरा दुष्ट ञ्राता जुवारी, शराबी कबाबी और महा व्या | 
भी खूब धनी हट्टा कट्टा भर गुण्डों की मण्डली का सरदार था। 


वृर 
पु 
| 


|; 


उत दोनों की दशा को देखकर जहाँ-तहां बढ़े-बड़े गार्ड हि | 
होकर सोचते थे कि देखो ! भगवान्‌ के घर में घोर अन्ध । 
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शेग-्योक दरिद्र आदि विपत्तियों से घिरा रहता है और यह नर-पिशाच 
| धन पुत्र आदि सब लौकिक वेभवों का सुख भोग रहा है। 
कदा नित्यमिव प्रभाते गंगास्भसि स्तातुसयं जगाम । 
[रन्कारे स्खलितः पपात मूर्च्छाङ्गतः कण्टकबिद्भपादः ॥४॥ 
एकवार नित्य की भान्ति यह महात्मा प्रातःकाल गङ्गास्तान करने 
रहा था कि रास्ते में ्रन्धकार में ठोकर खाकर गिर पड़ा, पांव में झूल 
गासि गई प्रौर बेहोश हो गया । [ 
गतोकहस्तों मृगयां चिकिषितुं तस्याऽनुजोऽप्येष तदध्वना ब्रजन्‌ । 
वा मृतप्रायमिमं ह्,.पाचरत्सज्ञांगतं सर्वमप्रच्छदीहितम्‌ ॥५॥ 
हाथ में बन्दुक उठाए शिकार खेलने के लिए ग्रास्तिक का छोटा भाई. 
॥ेउसी मार्ग से चला जा रहा था । भाई को मुदे के समान बेहोश पड़ा देख 
#पानी हुवा श्रादि से इलाज करके प्रबुद्ध किया, होश में आया तो उससे 
[ए हाल पूछा । 
_तहशित ह्य च्छितप्रस्तरांशं मत्वाऽग्रजाऽऽपातनहेतुभूतस्‌ । 
नालीकदण्डेन चखाद यावद्‌ दीनारपूर्ण कलशं स लेभे॥।६॥ 
ग्रास्तिक भाई ने अपने अनुज को जमीन में गड़ा एक उभरा हुआ 


0 


सरका टुकड़ा दिखाया कि जिससे ठोकर खाकर वह गिरा था। छोटे ने . 


मचोहौ उसे अपने भाई के गिराने का कारण समझ कर बन्दूक के कुन्दै से 
ख़ कि नीचे सोने की अशफियों से भरा एक घडा मिला। ` 
९|डोजुजः प्राह गतः कव धम्मो यत्सेवनात्त्वं विलय गतोऽसि । 
[[पिनाशभूमाविह पइय सूखे ! दीनारपूर्णः कलशो भयाऽऽप्तः (७! 
छोटा भाई इतरा कर बोला--भरे मूर्ख ! बता वह तेरा धर्म ग्रब कहां 
भित का कि पालन करते-करते तू सब तरह से मर रहा है! और देख 
शस स्थान पर तूने चोट खाई, ठीक उसी स्थान से मुभे ग्रशफियों से भरा यह 
| जिला है। 
धीरः स आस्तिकवरः प्रभुलीलयाध्य- = _ 
सम्मोहितो विचलितः शुचमाप चित्ते । 
देवोऽपि तापसवपुर्जनबोधनाय-. ` ` FE 
तामदात्स. सदिव्य हे 


ती 
i 


WP | जे 


( २४० ) 


यह आस्तिक यद्यपि बडा ही धैय्यंशाली था तथापि आज भावात 
इस प्रत्यक्ष लीला को देखकर मोहित हो गया । (छोटे भाई की बात पुन) 
और विचलित होकर मन ही मन गहरी चिन्ता में पड़ गया । । | 
जब अपने गास्तिक भक्तक्रो यह दशा देखी तो वे तपस्वी का वेष बना 
निकट पहुंचे भौर धर्म-अधर्म के फल की वास्तविकता दिखाने के लिए [न | 
इष्टि प्रदान की । ८ 
ददर्श पापोऽद्य सयाभिषेकः ` स्वपु्वजन्माजितपुषयपुञचष। 
क्षीणः स एवेहिकपापकृत्येह्न सन्‌ ह्वसन्‌ हा ! कलशञत्वमाप। 
दिव्य दृष्टि से पापी ने देखा कि पूर्व जन्माजित अनेक पुष्यो के प्रा 
से आज के दिन मेरा राज्याभिषेक होना था । परन्तु शोक है कि इस क़ 
के मेरे पापों के कारण वह क्षीण होकर घटता-घटता केवल मुहरों सेमा 
कलसामात्र रह गया।. . | 
भक्तोऽप्यपश्यन्मम पुर्वेपापरारोप्यशुलं नियतो वधोष्च। 
स ऐहिकानुष्ठितपुण्यपुञ्जेः क्षीणः पुनः कण्टकतामवाप॥१॥ 
भक्त ने भी दिव्य दृष्टि से देखा कि पूर्व जन्मकृत उग्र पापों के नञ 
आज का दिन मेरे लिये सूली पर भूलकर मर जाने के लिये नियत था, लु 
इस जन्म में जो मैंने पुण्य सञ्चित किये उनके प्रताप से वह दण्डी 
होते होते सूली से कांटे की सूल मात्र ही अवशिष्ट रह गया । 
धर्मात्मानो विपन्ना यदि नयनपशं यान्ति तत्नानुमेयम। | 
नून ते पर्वजन्माजितडुरितफलं भुञ्जते क्षीणसारस्‌ |` 
एवं पापाः समृद्धा अपि नयनिरतँस्तादृशो ,भाबतीयां। 
धर्मो मोदस्य हेतुव्‌ जनमपि तथा निश्चितं ढुःखमूलम्‌ ।१! | 
यदि धर्मात्मा लोग विपदुग्रस्त दीख पड़े, तो अनुमा कर वेगा | 
कि श्रव्य ही वे अपने पूर्वजन्मों के ञ्जित पापों का फल ही ® 
जोकि सांप्रतिक धर्माचरण के कारण ग्रपक्षीण हो गया है। इसी प्रका 
पुरुषों को भी सुखी देखकर समक लेना चाहिये कि कदाचित ये पाप | । 
तो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण इससे भी अधिक समृद्धशाली ब | 
निकाल वाधित सत्य है कि सुख का हेतु एकमात्र धमे है और $ | 
निश्‍चित ही पाप है। 
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| न भाग्यरेखा परिवतंनक्षमा 
आम्य में लिखा अमिट हे 


्सीतयुरा जाङ्कलदेशवासी भक्तः . सदारास इति प्रसिद्धः । 
ए काष्ठसन्तक्षणतुच्छवृत्त्याऽतिथीन्‌ कुटुस्बञ्च पुपोष नित्यम्‌ ॥ 
पूर्वकाल में 'श्रांग्ल' देश में सदाराम नामक एक बहुत प्रसिद्ध भक्त था। 
बह लकड़ियों के काटने और छीलने का साधारण सा 'बढ्ईगिरी' का काम 
इरे उसी वृत्ति से प्राप्त द्रव्य द्वारा ग्रतिथि-सेवा तथा अपने परिवार का 
पोषण किया करता था । 
्रथेकदा कार्यरतः स वाधिको सन्यासिनं वीक्ष्य गुहे समागतम्‌ । 
तत्वाऽवदत्तावदिहास्यतां प्रभो ! यावन्मया कार्यमिदं समाप्यते ॥ 
एक बार वह भक्त बढ़ई काम में लगा हुआ था, उसी समय एक सन्यासी 
॥| सके घर पधारे। उसने बड़ी नम्रता के साथ निवेदन किया--प्रभो ! आप यहां 
॥ । १, मैं यह आवश्यक कार्यं समाप्त करके ग्रभी आपकी सेवा में लगता हूँ। 
| १ तापसः प्राह जनैस्तु सौम्यं ! त्वं. गीयसे भक्त इतीह लोके । 
| भिकषाप्रदानादपि ते स्वकृत्यम्‌ आवश्यकं भाति महान्‌ प्रमादः ॥ 
उस तपस्वी ने कहा- हे भद्र ! सब लोग पुम्हें भक्त के नाम से पुका- 
ले हैं। फिर भी तुम भिक्षा देने से अधिक पने काम को महत्त्व दे रहे हो ! 
* सरासर प्रमाद है। Si 
तनयः कुमारो गतोऽन्यबालः सह खलनाथम्‌ । 
ण विद्धाः स च भग्नबाहुरायास्यति प्राम्यजनग हीतः ॥ 
| ने भक्त ने उत्तर दिया-मेरा छोटा सा लड़का अन्य बालकों ps 
कर के लिये (बाहर) गया है । वह से टक्कर खा कर टूटी बांह 
|  भ्रभी ग्राम के लोगों द्वारा पहुँचाया जाने वाला है। ता 
(। पदुभग्तहस्तस्य च बन्धनाय छिनडि वेणोः फलकार्नि क । 
न ं बालस्य रक्षा पुनरातुरस्य सहात्मभिः आ प्रदिष्टा हा 
उस की टूटी बांह को बांधने के लिये में बाँस की फट्टियां तयार कर रह 
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हैं। स्वामी जी ! बालक की-और वह भी घायल की रक्षा क 


महात्मा पुरुषों ने ही पुण्य काये बताया है । 
इत्थं तयोः संवदतोः हि लोकाः समाययुस्तत्न. गृहीत-बाला। | 
भग्नं च हस्तं फलकः सुबद्ध्वा भिक्षां ददौ तं ह्यचिरेण भन्नः।|॥ 
वे दोनों इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि गांव के लोग वालक १ 
लेकर श्रा पहुँचे । उसके टूटे हुए हाथ को फट्टियों से बांधने के उपरान्त |; 
ने तत्काल ही महात्मा को भिक्षा दी । 
सुविस्मितः प्राह तपस्विवये: पुवं त्वया ज्ञातमिदं कुकृत्यम्‌। 
कथं कुमारः स्वगृहे न गुप्तो निबारितोऽयं न महाननंः॥ | 
„ महात्मा यह सब देखकर श्राइचर्य-चकित हो गये, वढ़ई से वोते-|$ 
. दुर्घटना का जब तुम्हें पहले से ही ज्ञान था तो इस बच्चे को तूने घर गेह 
छुपा कर क्यों न रक्खां ? जिससे ये महान भ्रनर्थ टल जाता! 
जगाद भंक्तो भगवन्‌ मनुष्यो न भाग्यरेखाऽपगमे समर्थः ॥ 
ढुदिष्टनाशो नहि यत्नसाध्यः सर्वो हि लोक खलु. देवत |¡ 
भक्त ने उत्तर दिया-भगवन्‌ ! मानव, भाग्य में लिखे हुए श #३ 
कार कर सकने में समर्थं नहीं है । दुर्भाग्य को किसी यत्न से मिटाया | 
` सकता । निश्चित ही यह सम्पूणं लोक भाग्य के श्रधीन है । ५ 
स तापसः प्राह यदुच्यते त्वया तत्सालसानां किल मत्त 
कि नाम काय हि तदस्ति भूतले यद्‌ यत्नसाध्यं न भेत्ता | 
तपस्वी ने कहा--अरे | तुम जो बात कह रहे हो वहा 
जनक है। भुतल में ऐसा कौन काम है, जो प्रयत्न के द्वारा रिं रह 
जा सके । । 
जवो दि तिल 
भक्तोश्वदत्‌ इवो दिवसे महात्मन्‌ ! भ्रस्मिन्‌ पुरो ब्तिति £ | 
यातासि मृत्यु त्वमुं पाश्बद्धः कुरु प्रयत्न यदि कतिर ॥ | 
ह भक्त ने प्रत्युत्तर में कहा--स्वामी जी ! कल इस सामने प १ 
वृक्ष पर आपको फाँसी में लटका कर मारा जायगा । यदि | 
तो बचने का अपत्त' कर लीजिभि? Digitized by eGangotri 


रना 


( २४३ ) 


॥ प्रबा वचो भक्त भुखादसज्भलम्‌, तं कृष्णजिह्व मनसा विचिन्त्य च। 
पभावितान्‌ मृत्यु भयात्स तापसः पलायितो निर्जेन-वन्य-गह्वरस्‌ ॥ 
।| भक्त के मुख से यह अनिष्टकारी वचन सुनते ही महात्माजी उसे 
|| मन में 'कलजिद्दा' सोचते हुए सम्भावित मृत्यु के भय से बचने के लिए 
गति की ओर दौड़े | वे किसी पर्वेत को गुफा में छुपना चाह रहे ये । 


हल व्यतीतं रजनी व्यतीताः प्रधावमानस्थ हि वायुवेगात्‌ । 

पिन्तयद्‌ दूरतमं प्रदेशम्‌ प्राप्तोऽस्म्यहं सम्प्रति नेव चिन्ता ॥ 
।| महात्मा को वायुवेग से दौड़ते २ सारा दिन और रात बीत चले। 
॥ मोच रहे थे अव मैं उस स्थान से बहुत दूर निकल आया हूं चिन्ता की 
गई वात नहीं रही । 


चतिस्बवृक्षः क्व समागतोऽहम्‌, क्व नीचभक्तः स च सिद्धमानी । 
| सा कदाचिन्मुखरस्य तस्य भस्म प्रदःस्यासि मुखे विनिन्द्य ॥ 
। कहां वह नीम का पेड़ ? और कहाँ इतनो दुर मैं भाग आया हूँ ! 
॥ पने को सिद्ध मानने वाला वह नीच भक्त कहाँ है! मैं किसी दिन जाकर 
॥ सवकवादी के मुख में घल भरू'गा । सबसे उसकी निन्दा करूगा । 
र ० । 03 
 बांमाणो निजपृष्ठदेशाद-आयान्तसेक सुरथं ददश । 
तन्‌ क्षणेनेव स तत्समीपे स्थितोऽब्रवीत्तं रथ-सूत इत्थम्‌ ॥ 
|>, महात्मा यह विचार कर ही रहा था कि उसने अपने पीछे से आता 
| एक सुन्दर रथ देखा, जो क्षण मात्र में ही निकट श्रा पहुंचा । सारथी 
"सको रोक कर आते ही महात्मा से कहा [ 
गे शो मुने ! से रथवाजिरइमीः क्षणं गृहीत्वा स्वसु तिष्ठ तावत्‌ । 
र त्य यावत्खलु मुत्रयासि चिरादह प्रस्रववेगखिन्तः ॥ 
॥!॥ गुनिमहाराज ! थोड़ी देर मेरे रथ के घोड़ो की ला लीजिए। 
क्‍ देर से लघुशद्धा से पीड़ित हूँ । उतर कर अभी कर लेता हूँ। 
भ रथस्था खलु राजकस्या पितुग्‌ हात्‌ संवासिगृहं प्रयाति । 


| नेको गन्तर्व्यमिर्ती यदि ५६ हिस्स न्तिधोः-सम्रेमिहेतन याने । 


( २४४ ) 


रथ में बेठी हुई यह राजकुमारी अपने मायके से ससुराल जा 
यदि तुम्हें भी यहाँ से उसी आर जाना हो तो मेरे रथ में बठ जाना 
स तापसो वाहक-वाक्यमेतत्‌ प्रभोः कृपां चेतसि साधु मेने। 
विना श्रमं सम्प्रति यान-संस्थोऽचिरेण मार्ग बहु पारयामि॥ |; 
सारथी की यह बात सुनते ही तपस्वी ने मन ही मन ईश्वर को झ || 
कृपा के लिए धन्यवाद दिया, और सोचा कि मैं अब विना किसी परिष्ठा |. 
. केही, रथ मे बेठ कर बहुत सा मार्ग तय कर लूंगा । प्‌ 
यावद्‌ रथोपस्थ उपाविशन्मुनिगृं होतरङ्सिन्‌ पढूतपाणित। | 
तावद्घयास्ताक्ष्यं-समान-रंहसा बलाभिरुद्धा अपि दुद्गवुः क्षणात्‌॥ |; 
मुनि ने सारथी के हाथ से लगाम पकड़ी और सारथी ज्यों ही ज || 
करने को नीचे उतरा, तत्क्षण ही घोड़े गरुड़ के के वेग से दोड़ पढ़े ग्रो 
रोकने की बहुत चेष्टा करने पर भी रुक न सके । न्‍ह 
कृत-प्रयत्तो विवशोप्थ तापसोरतिव्यग्रचित्तोपि मुमोद मातरे। | 
नुपाइवशालां हि समेत्य वाजिनः स्थास्यन्ति यत्रास्सि भवेयमचितः 
महात्मा ने घोड़ों को रोकने का प्रयत्न किया पर वह असफल रह |. 
व्याकुलता होने पर भी वह यह सोच कर मन में प्रसन्न हो रहा था 
राजा की घुड़साल में जाकर ये घोड़े स्वयं ही ठहर जायेंगे और फिर वं | 
मेरा खूब स्वागत होगा । द्‌ 
स सारथिस्तापसबेषघारिणम्‌ कस्यापि शत्रोरनुमीय सेवक 
पइचात्ससेतान्निज-रक्षकांस्तदा न्ययोजयत्‌ साहसिकस्य कि १ 
एकदम रथ के दौड़ते ही सारथीप्रवर उस राजदूत ने उस 
गुप्त रूप में वेष बदल कर घूमने वाला शत्रु का कोई गुप्तचर हे 
समझा, और पीछे से गणने वाले सैनिकों को उसे पकड़ने के लिंगे «' 
दिया । क 
“निगृह्यतामाशु' निगृह्यतामिति पुनः पुनः प्रोच्य च राज | 
सबऽन्वधावन्‌ रथपृष्ठगासिनों यानस्वने ते मुनिना न लक्षित || 
'पकड़ो' 'जाने न पाये” 'जल्द पकडो'--चिल्लाते हुए सारे ८ ॥ 
रथ के पीछे २ दौड़ने लगे । परन्तु रथ की ध्वनि के कारण मुति ने 
भी नहीं जाना । 9 
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से| 


( २४५ ) 


|| प्रदोषे स रथः स्वयं यदा रुद्धइ्चिराद्‌ ग्रास्यवनस्य सन्निधौ । 
त्यो मुतिस्तत्र ददश विस्मितस्तमेव भक्तं निज-पादयोः स्थितम्‌ 
इस प्रकार दौड़ता हुआ रथ सायंकाल जब किसी गाँव के निकट वन 
ग्रा कर रुका तो स्वस्थचित्त होने पर मुनि ने बढ़े विस्मय के साथ देखा 
[ | हि वही भक्तराज वढ़ई उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है। 
। वेपथुः ` स्तभ्भितमानसो मुनिरचिन्तयद्‌ थानगतेविपय्ययस्‌ । 
इहो! रथोश्य सुरनाथ-दिङ्सृखःस्वयं कथं पाशि-विदिङम॒खोऽभवत्‌ । 
..' कांपते हुए शरीर और विस्मित मन से मुनि सोचने लगा-यह रथ 
। | रीत दिशा में केसे श्रा गया? भरे ! यह तो पूर्व की ओर जा रहा था, 
| कर स्वयं पश्चिम दिशा की तरफ उल्टा कसे घुम गया ? ॒ 
`| क्षणादेव समेत्यः सत्वरम्‌, दृढं गहीतः स मुनिस्तु सैनिकः । 
। लय ते प्राह स सैनिकाग्रणीरहो ! महान्‌ दुष्कलिकाल आगतः ॥ 
|| उसी समय पीछा कंरते हुए सनिकों ने वहाँ पृहुंच कर मुनि को 
। | बरत रस्सियों में वान्ध लिया । सैनिकों का नायक मुनि को डांटता हु 
इ |गे्ा-भ्रहो ! घोर कलियुग श्रा गया है ! 
| | ाधरो दण्डधरोऽपि तापसोऽहरत्खलो राजसुतां सुभूषिताम्‌। 
सूध्वा गले पाशमयं नियन्त्रित आरोप्यतामुच्छितनिम्बपादपे ॥ ` 
जटाधारी और दण्डी होते हुए भी यह दुष्ट तपस्वी, सुन्दर राजकुमारी 
मगा लाया । झभी इस का गला बान्ध. कर इस ऊंचे नीम के पेड़ पर 
लटका दो । 
| पस्पाधमानेश्थ वधप्रयत्ने प्रणस्य भक्सो सुनिमाह देव । 
न भाग्यरेखा परिवर्तनीया “सर्वो जनः स्वचरितं भुनक्ति ॥ 
। | जव फाँसी पर लटका कर मुनि को मारने की तैयारी हो रही थी 
॥ | भेह भक्त प्रणाम करके बोला--“भगवत्‌ ! भाग्य में लिखे को कोई नहीं 


सकता। अपने प्रारब्ध का फल भुगतना ही पड़ता है,। 
गमक्कतापराधों सत्वाऽन्यजत्माजितमंब पापस्‌ । 
भृतयुदण्ड हिकः हस्‌ हसत्‌7मोक्तुभिमेख-श्रीरः ॥ 


|. 


॥ | ज्ञ 


( २४६ ) 
तब्र बिना किसी अपराध को किये भी अपने पूर्वजन्म के पाप जन 
परिणाम जानकर मुनि महाराज बड़े धेयं से इस मृत्युदण्ड को हंसते २ भोज 
, को तैयार हो गए । ॒ 
बिचिन्त्यताँ दण्डंककण्टकंः क्षतम्‌ श्रीरामचन्द्रस्ण सुपादपल्लवम्‌। 
श्रीक्कष्णचन्द्रस्य तथा स्यमन्तक-मणिप्रसंगेऽनत चौय्यंलाञ्छतम्‌॥ 
पाठक विचार करें कि जब भगवान्‌ श्रीराम को भी दण्डक वन में ग्रे 
कोमल चरणों को क्षत-विक्षत करवाने के लिए श्रवतरित होना पढ़ा गरः || 
श्रीकृष्णचन्द्र को स्यमन्तक मरि के अपहरण करने का भूठा कलडू सहत |, 
करना पड़ा । £ 7 अआ 
दुरोदरे धरमसुतप्रवृत्तिर्भीष्मसस्य गोदुहेरणे प्रया | 
बुद्धस्य कोलामिषभक्षणेच्छा श्रीगान्धिनो वत्सवधेऽप्यतुत्ञा॥ 
घर्मराज युधिष्ठिर का जुआ खेलना, पितामह भीष्म का विराट्‌ 
में गौ चुराने के दुष्प्रयत्त में सम्मिलित होना, गोत्तम बुद्ध की शूकर के ग 
भक्षणा में प्रवृत्ति, भौर श्री गान्धी का बछड़े को मारने की अनुमति देता” |. 
इत्थं किलान्येऽपि महामहीयसो दुष्टान्तभूताः शतशः सहत 
येऽनिच्छया स्वात्मविरुद्ध-कर्मणि बलान्तियुक्ता इव देवत | 
इसी प्रकार अन्यान्य भी बहुत से महामहिम व्यक्ति हात र 


बताए जा सकते हैं जो कि अपनी आत्मा के सवदा विरुद्ध न चाह 
प्रारब्ध द्वारा ही मानो बलात्‌ पकड़ कर कुकृत्य में ढकेल दिये गये ह 


| 
/ 
गुहस्थ-संप्र दाय-वचित्र्यम्‌ 
(१) 
वा 'कॉञ्चि्ञवोढां पतिगुहगमने रुद्यमानां पुरस्ताद्‌ 
हास्यासक्तं वरं चे चकित इव जनान्‌ कोप्यपृच्छन्मुनीन्द्रः । 
हुल्ये शीलिएपि चेको हसति तदपरा रोदिति ब्रूत हेतुम्‌ 
ुदधस्तं प्राह बाणन्‌ ! विदितमनुभगं श्रावयामीहःतत्वम्‌॥ 


हता कन्या को देखा जो पतिगुह गमन के समय माङ्गलिक .रोदन में व्यस्त ` 
भो। दूसरी झर वर को देखा जो हंसते २ नहीं थक रहा था। मुनि ने चकित 
होकर उपस्थित लोगों से पूछा कि वर वश्नुका समान स्वभाव होना चाहिए 
एसतु इन दोजों में एक हंस रहा है ग्रौर यह दूसरी रो रही है इस विषमता 
बा क्या कारणा है, बनाइये । एक वृद्ध बोला--ब्रह्मचारी जी ! इस विषय में 
र गुक्तमोगी अपना अनुभव आपको वतलाता हूँ, सुनो ! 


एषा नवोढा पतितुल्यवेभवा क्षणेन जाता स्वगृहाधिकारिणी \ 
स्पा इदं ह्न्तिमनेब रोदनं हसिष्यते सम्प्रति सर्वेजीवनम्‌ ॥ 


में (भंवर 
(बृद्ध बोला) यह जो नव विवाहिता कच्या है यह क्षण मात्र 
ते ही) अपने पति के समान वैभवशालिनी बन गई। (अर्थात्‌ पति ने बीसि 
ख तक पढ़ लिखने पर जो पदवी प्राप्त की थी इसे वह भरकस्मात्‌ ही प्राप्त 
ही मई वह शास्त्री तो यह शास्त्रिणी, वढ डाक्टर तो यह डौ तथा 
पतिके घर बार जमीन और जायदाद की भ्रधिकारिणी भी बन गई । सो इसका 
पहरोना झन्तिम रोना ही समझिये ! भ्रब तो यह ग्रायु भर हंसती रहेगी। - 
अयं पुनर्यो हसतीह मुढस्तस्याप्यहो ह्यान्तिससेव हा 
क्षारेष्मतैलाहरणप्रसक्तो रोदिष्यते सम्प्रति बम 
भौर फिर यह वर साहिंब जो इस समय हँस रहा इसका अंचल 
श भ्रतिम हंसना हि । न्यथा नुन तेल लकड़ी को चिन्ता में ड 
| ं प्रा यह आयु भर रोएगा ही । 
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गृहस्थ सुख दुःख से श्रपरिचित एक मुनि महाराज ने किसी नव विवा- . 


5 (उदः) 5 


2 (२) 

सुसेवते गेहगतं पति सती सा स्वामिनी सो$तिथिरेव सम्म; । ' 
गुहाद्‌ बहिः सा किल तेन सेव्यते स क्षेत्रनाथो वनिता तदाधिता। | 
सती स्त्री घर में पधारे पति की इसलिये भली प्रकार सेवा करती | 
गृहणी होने के नाते वह घर को एकमात्र स्वामिनो होती है, और पतिदेव स्न | 
संमागत अतिथि सा पूज्य होता है, परन्तु जब वह अपने घर से बाहर गगन | 
. आदि में जाती है तो पति ही उसकी देखभाल और सेवा सुश्रूषा करता हैके: || 
. कि वह घर से बाहर के क्षेत्र का स्वामी है और स्त्री उसकी भ्राश्चित होती है। 
he 2 ई XX: [|| 
 महाविचित्राः खलु मखवृत्तयः . | 
` ` कदिचद्‌ गङ्काम्भसि स्तातो ग्राम्योऽभ्यच्यं पुरोधसम्‌। | 
यात्रासाफह्यवचन . बद्धाञजलिरयाचत ॥!॥ - 
. एक ग्राम्य पुरुष गङ्गा में स्नान करके. और. पण्डा:जी.की यथायो 
पूजा करके, दोनों हाथ बाँध कर यात्रा की सफलता का श्राशीर्वाद मांगे स १ 
विभ्रोऽवदत्त्वं त्यज दोषमेकं स्तेयं सुरां मांसमसत्यवाणोर | 
.स. प्राह ्रह्मनहमस्म्यसभ्यस्त्यक्तुं न क्या भवदुक्तदोषाः !ऐं 
. -, पण्डा जी बोले--भैया | तुम गङ्गा जी पर आए हो श्रतः 0407 
-की,कम से कम एक बुराई भ्रवश्य छोडो । जैसे चोरी, शराब, म 

असत्यपाषण आदि । गंवार ने कहा--पण्डा जी ! मैं एक देहाती: गरा 
ग्रतः झ्रापकी बतलाई हुई चीजें छोड़ने में भ्रसमर्थे हूँ । 
पुनः पुनविप्रजनानुरुद्धः क्लिष्टोऽब्रवीद्‌ ` हन्त ! न के 
हृष्टो हरिजोऽपृच्छदिमं नु कि भोः? स प्राह गद्भाऽऽगमतं त i 
:'. जब पण्डा जी ने ग्राम्यजन को पुनः पुनः कुछ-न कुछ ` pi | | 
' किया तो वह॒ तंग होकर बोला-श्रच्छा, महाराज मैँने,आज कित 
पण्डा ते प्रसन्न होकर (कि आखिर मेरी बात मान ही ली) छा सा| 
क्या छोड़ा ? तो वह बोला-महाराज ! मैंने श्रव से भागे ग्ज ( 
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बत | 


ददाति लाभं न सदेव धूतंता 

तातस्य. बभूवतुद्दों . पुत्रो तयोर्धूतेतमः' कनिष्ठः । 

। | द्येष्ठोऽपतिसाधुः पितरि प्रयाते, विभक्तुकामो गृहसम्पदस्तौ-॥. 

। | एक पिता के दो पुत्र थे। उन में छोटा बड़ा हो घूते था और बंडा 

ः सीधा था। पिता के मर जाने पर उन्होंने घर की चीजें आपसमें बाँटनी 

गतिम्भ की ।_ - । 

[|ं विभज्या सहिषीत्युपप्लचे धूर्तोऽवदत्त्वं मम तातसम्सतः। 

: तो मुखं त्गं सुगुहाण सुन्दरं पृष्ठप्रदेशोंऽस्तु मयाधमस्य हि ॥ 

।| _ भेस को केसे वाटें जब यह संकट उपस्थित हुआ तो धुत ने कहा-- 

' [मेरे पितातुल्य ज्येष्ठ भ्राता हैं, श्रतः भेस का सुन्दर मुख भाग तुम 

छग करो, मुझ कमवख्त का पीछे का भाग ही सही। 

' |लिदिने तात ! तवास्तु कम्बलं पश्यन्तु लोकास्तव वद्ध॑तां यशः । 

' शागमे मेऽस्तु च दुर्भगस्य हि स्वीकार्य्य एष श्ृतिदिष्डनिणंयः॥ 

मान्य भ्रातः | दिन दिन में यह कम्बल ग्रापका रहे, जिससे इसे सव 

ए ।ग देखे झौर ग्राप का यश बढ़े । फिर रात पड़ने पर मुक दुर्भागी का ही 

। |हसही, यह वेदसम्मत निर्णय स्वीकार करने योग्य है। 

। | तथा कृते घासजलप्रबन्ध ज्येष्ठः श्रेमणेष करोति नित्यम्‌। 

बिना असं घूतेवरः पयोऽयं पिबत्यजस्र' महिषीं प्रदुह्य ॥ 

उपर्युक्त निर्णय हो जाने के बाद बेचारा बड़ा भाई तो बहुत परिश्रम 
भेंस को घास खिलाता श्रौर पानी पिलाता, परन्तु छोटा शरुते 


विपन्नं ह्यवलोक्य कर्चिद्‌ धूर्ताऽग्रणी प्राह कृपापरीतः ॥ 
| र दिन में बड़ा भाई कम्वल का बोझा उठाए घूमता, रात को धूत उसे 
न वना कर आनन्द लेता । इस तरह बड़े भाई को थापदुग्रस्त देखकर 
£ ˆ ५३ दयाद्र होकर उसे कहने लगा । 

| ह यस्नमिमं कुरुष्व भोः सन्दोहने ताडय तन्मुख भुशम्‌ । 
। भेलक्लिन्नसिदञ्च कम्बलं विधाय सभ्यक्‌ सुफल प्रतीक्षताम्‌ ॥ 
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अरे भोले सज्जन, तू क्यो कष्ट भोग रहा है, देख जब ष | 
लगे तो त भेस के मुख पर बार बार डंडा मार और झ झन] 

१ क इते हो खूब पानी में भिगो दे ! बस ! देख फिर इस यलग्ग 
सुन्दर फल होता है। 


तथा कृते सा लगुडप्रताडिता नादात्पयस्तं प्रजघान तत्रः 
'घर्तो यदा तं निषिषेध सोऽन्रवीद्‌ भोः साधिकारोऽस्म मुख्यः 


दहने के समय ज्यों ही भैस के मुख पर तड़ातड़ डंडे बरसे सो 
बह द ह दूध का भाग गई और धुते को अपनी लातों ऐसे: 
लगी । चालाक भाई ने जब बड़े भैय्या को डंडे मारने से रोका. तो त 
कहा (जैसे तुम विभक्त पीछले भाग से दूध दोहने में साधिकार हो झो# | 
मैं भ्रपने बांटे में आये हुए भेंस के मुख भाग पर यथेच्छ क्रिया इ ॥ 
साधिकार हूँ । | 


जलाप्लुतं वीक्ष्य च कम्बल यदा पृष्डोऽग्रजः सोऽपि के ल ५ 
दिने दिनेऽहं ननु कम्बलेदवरो यद्‌ रोचते से प्रकर 


में कर बड़े रण hs 

चालाक भाई ने जब जल में भीगा क देख क 9 

पूछा तो उस ने टका सा जवाब दिया किं दिन में मैं कम्बल । 
मुझे जो रुचेगा सो करू गा । ( 
णा १ 0) 


धूर्तेन सम्यग्‌ हृदये विचारितं केनाप्ययं दर छ 
अतो गृहीत्वा चरणों प्रसाद्य तं, जातौ पयः कम्बलभार | 


द समर 
चालाक भाई ने अपने दिल में खूब अच्छी प है। | 
अरब इसे मेरे किसी गुरु ने भली प्रकार शिक्षित कर हु | | 
तता न चल सकेगी ।) अतः बड़े भाई के चरण १९ बातों * | 
और आगे के लिए घास फूस दूध र कम्बल आदि करने लो। 8 | 
चितू बुटवारा कर के दोनों मिल कर पभोग क 
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धनव्ययों व कृपरास्य मृत्युः 


| | धनेशः कृपणाग्रगण्यःः भुत्वा जनेभ्यो बहुधा स्वनिन्दाम्‌ । 

| पक परिसा्ष्टुकासः सम्चोध्य चेक पणकं जगाद ॥१॥ 

| सी नगर में एक सेठ रहता था । मात्रा से ग्रधिक कंजूस था। एक 

पनी कृपणता के विषय में बहुत अधिक निन्दा सुनकर अपने कलंक को 

(इले की इच्छा से उसने एक पेसे से कहा-- 

| भो भोः शृणुष्व वचन पणकोत्तस/ त्वम्‌ 

| नूनं मया तव वधः करणीय एव । 

|. लोकेध त; शिरसि यद्धि सृषाकलंक- 

है स्तन्मारजनस्य नहि कोऽप्यपरो हा पायः ॥२॥ 

| ऐ प्यारे पैसे | ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें नष्ट करके छोड़,गा। 

निने वर्थ में ही मेरे सिर पर जो कलङ्क थोप रबखा है-उसे दूर करने 
गोर कोई उपाय भी तो नहीं । ( पक 

शिंु पेटासु सहायसीणु न वाऽर्पृशत्‌ त्वां पचनोऽपि तात र 

॥ स्यितो से सदने हाशङ्को सोमुद्यमानो बहुबन्धुमध्ये ॥३॥ . हत 

| बही र्‌ लोहे की तिजोरियों में बन्द रहने के कारण हवा भी का 

है सकती थी, और मेरे घर में तुम अपने सगे सम्बन्धियो के बीच में बड़े 

| से रह रहे थे। २ aS हे ० 

बुना त्वं सम सुष्टिलालितः करस्य कस्यापि च निष्ठुरे करे । 

तः परेत्य गृहे गृहे आसन्‌ दीनां दशा यास्यसि कि क \ 
हाय | मैंने तुझे बड़े स्नेह से पाला था । परन्तु भजे तुमे da हि र्‌ 

के हाथों में जाना पड़ेगा। तेरा. दुर्माग्य अब तुमे दर २ की ठ 7 

/ गे जाने क्या दुदैशा हो जायगी मैं क्या बताऊ । 

| त वराको विलपन्‌, मुहुर्मुहुः; स बढमुष्टिविचचार दुखितः। 

3 पच्छन्नटतिस्म न कोऽर्घोऽस्ति सिष्ठान्षफलादिकानाम्‌ | । 
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वह बेचारा इसी प्रकार विलाप मत पेसे को मुठ्ठी में 
दुःखित हुआ बाजार की ओर चला। दुकानों पर मिठाई ओर फ 
भाव पूछता हुआ वह थक सा गया । 
भो हल्यवाहिन्‌ ! पिटकस्य कोऽघेः टनस्य पोण्डस्य च दर्जन 
'उधारभावे नकदे च कोऽस्ति कियान्पुनर्‌ व पणकेन लभ्यः॥॥ 
हे हलवाई ! पेडा क्या भाव है ? टन का क्या दाम लगेगा, पो 
दर्जन का भी हिसाब बताओ । उधार और नकद लेने में दाम का ग्रता 
नहीं है ? एक पेसे के कितने पेड़े श्राएंगे ? 
सुविस्मितः प्राह वणिक्‌ धनेश ! 'लीवावती' नेव मया ह्यधीत। 
तरिरूप्यकंः सेटकमात्रलभ्यः स्वयं त्वसन्यद्‌ गणितं कुरुष्व 
आइ्चर्यचर्कित होकर दुकानदार ने कहा-सेठजी ! मैंने शीक 
(गणित की पुस्तक) नहीं पढ़ी है। पेड़े तीन रुपये के एक सेर मि 
बाकी हिसाब स्वयं ही कर लो । र 
' न बृद्धवः श्रेष्ठिजना वयं स्वयम्‌ 
क्रीणासि किचित्‌ 'पडता' बिना कथम्‌ ! 
मदीय हट्ट नहि त्वत्कृते पणम्‌ 
अन्यत्र गत्वा क्रियतां कऋरयस्त्वया ॥७॥ | 
. _ सेठ बोला-अरे ! हम बुद्ध नहीं हैं, सेठ लोग हैं । हम 5 ॥ः 
` पड्ते' के केसे खरीद सकते हैं ? हलवाई ने भुँझला कर कहा ६ | 
` . सौदा नहीं पटेगा--कहीं ओर जाईये ! . 
आंच्नस्य कोष्घेंः फणसस्य को वा । 
ढुग्घस्य मिष्ठान्नचयस्य कोऽरितं ' 
. पूच्छन्‌ विपृच्छन्‌ प्रतिहट्टमेष 
म कस्तुरिकागन्धमृगो बभूवे ए | | 
“छि द का क्या भाव है? 'शरीफा किंस pe बह] 
में कस्तूरीमृग . Jn रुपये सूर है, ङ्त स प्रकार बार-बार द i | 
में 60. SANS की तरह चक्कर काट रहो थी” 


[वतं सम्ञसतोष्स्य हट्टे न वे सलाभं 'पडता' पपात | 
3, परावृत्त्य सुबद्धमुष्टिह ष्ये यथापुवेमगात्वधास ॥१०॥ 
बब दिन भर बाजार में घूमते २ भी इसका 'पड़ता' न बैठा तो मुठ्ठी 
ये हवे ही घर वापिस आ गया । बड़ा प्रसन्न हो रहा था। 
पमुद्धाट्य तु मुष्टिसंपुटम्‌ ददश प्रेम्णा पणकं करस्थितम्‌ । 
; बदपहस्तच्यु वारिसीकरम्‌ विलोक्य तस्मिन्निदमाह सान्त्वयन्‌ ॥ . 
| अपनी मुदी खोलकर वह सेठ जिस समय बड़े प्रेम से पेसे को देखने. 
[मी पसीना आ जाने के कारण मुठ्ठी में से स्वेदकण टपके- यै देखते 
हु उस पैसे को सान्त्वना देते हुए कहने लगा-- [ 
॥! कथं रोदिषि दीनबालवद्‌ न भत्सितस्त्वं हृदयेन सुब्रत । 
क्तवातो निजबन्धुभिः सह चिरं वसाऽशङ्कूः इहैव पेटके ॥।. ` 
| ग्रे! तुम छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो ? मैंने तुम्हें पने 
हेदूर तो नहीं किया ! हवा की पहुंच से भी दूर इस पेटी में निडर हो 
ने भाई बन्घुओं के साथ आनन्द करते हुए निवास करो । [ 
ददन्‌ तं परिचुम्ब्य सादरम्‌ भूयो यथापुर्वसयोमये गृहे । 
प शान्तो मतसि व्यचारयद्‌ अहोऽद्यरोषात्‌ किमुकत्ंमुद्यतः । 
ये कहते हुए सेठ ने पैसे को चूमकर फिर लोहे की मजबूत तिजोरी में 
॥िर दिया, और शान्तचित्त होने पर वह विचारने लगा- अहो ! मैं आज 
# करने को तैयार हो गया था । 
| अन्नात कवि कृत प्राचीन दोहा-- 
रिसु योनिः कुपणस्य पेटिका समे हा मे सत्कविमिनिरूपिते । 
पि तन्न सुखं प्रतीयते, निष्कासने मृत्युसमं हि पौडनम्‌ ॥ 


कृपण कोथली स्वान भग, दोनों एक समान । 
राखत अतिसुख ऊपजे, निकसत-निकसत प्राण ॥ 


- इत्रीडिक्ः 
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. ` कुधनं याति न सद्व्यये 
बेईमानी का धन अच्छ काम में नही लगत 

सुधनं किल. पुण्यकर्मणि व्ययतासेति न पापसञ्चितम्‌ 

गणिकाकुधनं नर्टेविटेरशितं -्राह्मणनेषधारिभिः ॥१॥ 


यह प्रसिद्ध है कि अच्छा धन ही पुण्यकर्म मे व्ययित होता है 
संस्मित नहीं । एक वेश्या का अपवित्र धन ब्राह्मण वेषधारी नट रौर 
ने ही खाया था। - ! 


काचिद्‌ वेष्यास्ववित्तेमुखमभिलषती थिक्क्ता वेदविद्‌ 

: ज्ञातोदन्तेषच भण्डेः कृतकपठमखैवङ्चिता विप्रवेष। 
सापूपं पायसं तैरशितसनुदिनं दक्षिणा चापि लब्धा, 

'्रोक्ताऽन्ते 'सा हि रण्डे त्वमसि वयमपि ख्यातभण्डास पई 

` एक वेश्या ने अपने धन द्वारा यज्ञ करने की इच्छा की। छि | 

ही उसने वेदपाठी ब्राह्मणों से ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने अ he 

समझ कर उसे खूब डाँटा। जब यह भेद भाँडो को मालूम छ 

वेदपाठी ब्राह्मणों जैसा वेष बनाकर उसे खूब ठगा । झूट ई का 

कर डाला, कई दिन तक खूब मालपूड़े और खीर खाड क हु 

दक्षिणा में भी खूब माल उड़ाया, अन्त में आशीर्वाद देते हुए हे कह र 

श्रीमती जी, यह सब कुछ तो हो गया परन्तु आखिर ही 5 
रण्डी, भ्रौर हम तुम्हारे सुपरिचित वही भांड के भांड | 


कुवित्त | स्वन्नं < । 

वुथागतं कुवित्त ते भुक्तं स्वप्न नट] E 
त्वं रण्डे ! सेव वेइयासि खयं भण्डास्त र 
दोहा-यों का धन यों ही गया, खाई खीर ष गड ॥ 

रण्डी की रण्डी रही, रहे भाड " . 


$0 


5? 
“a 


Se) 
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आयाधिपो यत्र महापराधी तत्राभियोगों नितरामपार्थ; 
जहां हाकिम ही चोर हो 
पाइचात्यशिक्षानिरत॑ कुमारम्‌ 
उत्थाय सार्गे किल मूत्रयन्तम्‌ । 
विलोक्य कश्चित्स्पृतिशास्त्रवेत्ता 
न्यवेधयत्त बहुहेतुवादेः ॥१॥ 
अंग्रेजी स्कूल में पढ्ने वाले एक स्टुडेण्ट को रास्ते में खड़े २ पेशाब 
ते देखकर किसी धर्मशास्त्र-वेत्ता पुरुष ने अनेक हेतुपूर्वक समभा कर उसे 
सा करने से मना किया । 
गच्छन्‌ पथि प्राप्य गृहं पुरस्तात्‌ 
कुमारतातस्य महाशयस्य । 
तत्पुत्रदोणं खलु वक्तुकामः 
बिवेश गेहं स्मृतिशास्त्रविज्ञः ॥।३॥ 
रास्ते में जाते हुए सामने उस लड़के के पिता महाशय का घर दिखाई 
रे व्या। उसके पिता को लड़के की. हर्कत बताने के लिए वे पण्डित जी घर में 
| घुसे | « 
ददश संगत्य कुमारतातं 
स्ववेश्मनो चे शिखरे मन्तम्‌ । 
उत्थाय इस्तेन गृहीतलिङ्गम्‌ 
चक्रानुसारं पर्रिसूत्रयन्तम्‌ ॥३॥ 
्रनदर जाकर उसने देखा कि लड़के का पिता छत पर घूम रहा या 
ता खड़ा ‡ हाथ से मूत्रेन्द्रिय को पकड़ कर चारों रोर चक्कर लगाता 
ईमा पेशाब कर रहा था । 
बाबु समालोक्य तथाविधं स 
आइचर्यमम्त; सहसा तिवृत्तः । 
लै न्यायाधिपो यत्र महापराधी 
[ तत्राभियोगो नितरासपार्थः ॥४॥ 
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उस बाबू महाशय को इस प्रकार की हरकत करते देखकर चकित: 


कर पण्डित जी चुपचाप लौट झाए। न्याय करने वाला ही जहां महा 
हो वहां किसी भी बात की शिक्रायत करना कुछ भी अर्थ नहीं रख का 


कांक्षत्यहोऽज्ञस्तु संपादनाशम्‌ 
मूर्ख सर्वनाश चाहता हे. : 
मिथो मिलित्वा हि सुहृदृद्वयेन क्रीतो मृदङ्गो निजवादनार्थम्‌। 
गतेऽथ काले सति वेमतस्ये भागट्टयं कर्तुसिमौ प्रवृत्तो ॥१॥ 
दो मित्र श्रापस में मिल कर अपने बजाने के लिए एक मृदङ्ग दे 
कर लाए। कुछ समय बीत जाने पर किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो ग 
अब दोनों ने मृदङ्ग को बांट लेने का निर्णय किया । 
एकोऽवदन्मध्यतमप्रदेशे संच्छिद्य भागो . परिकल्पनीयो। 
तथा कृते मे च तथा तवापि द्योः कृते डिण्डिमिके भवेताम्‌ ॥१ 
एक ने कहा--भाई ! मृदङ्ग को बीच . में से काट कर दो भागग़ 
का । ऐसा करने से मेरे तथा तुम्हारे लिए दो झाँझे (खंजरियां) # 
URI ON 
परोऽब्रवील्लम्बतमो हि भागो विच्छिद्य मध्ये परिकहपतीय । 
तथा कृते मे च तथा तवापि सर्वस्वनाशों हि भवेत्‌ प्रकाम्‌। 
दुसरा बोला-ऐसे नहीं। लम्बी ओर से मृदङ्ग काटो तथा लबे | 
दो भाग कर लो । ऐसा करने से यह हिस्सा न तुम्हारे काम भा 
मेरे। दोनों का सर्वस्व नाश हो जायगा । [ 
देवात्प्रणाशावसरेडपि विद्वान्‌ यथा तथा बाञ्छति लाभगे 
_ उपस्थिते सत्यपि नाशमात्रे कांक्षत्यहोऽज्ञस्तु स 
दुर्भाग्य से यदि विनाश का श्रवसर ग्रा ही जाय तो विद्वा 
भी जसे तैसे लाभ की ही बात सोचता है । परन्तु मूर्ख पुरुष 
नाश के स्थान में सवाया नाश ही चाहता है। 
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गस्य पचायतन न्यायः 
मूर्ख पंचों का निर्णय ! 
(१) 

रमे तु कस्मिंश्चन मुखेसम्मति-बाहुल्यनिर्वाचितपञ्चशासिते । 
कदिचद्धनी वेहयवरोऽतिधासिकः पतिब्रता तद्‌ गृहिणी तथोषतुः ॥ 

कतिपय वज्त्रमूर्खो द्वारा बहुमत से निर्वाचित पञ्चों द्वारा शासित 
किसी गांव में एक अति धामिक बनिया अपनी पत्नी सहित रहा करता था। 
कश्चित्तपस्वी विचरन्तिहागतो दुष्ट्वा परां तत्पुरदुदेशां मुनिः । 
ब॒गाद वेश्यं नहि धर्मशालिना स्थेयं त्वया चात्र कदापि सुब्रत ॥ 

कोई महात्मा घुमते फिरते वहां पहुंचे तथा उस नगर को दु्देशा देख 
कर वनिये से कहने लगे- तुम जेसे धर्मात्मा व्यक्ति को इस नगर में नहीं 
रहना चाहिए । 
कलिप्रभावेण विनष्टचेतना न यत्र जानन्ति शुभाशुभं जनाः। 
न तत्र वासः किल भावुकावहो लिप्तो भवेत्कज्जलगेहगो नरः ॥ 

कराल कलियुग के दुष्प्रभाव से यहां के निवासियों की मति मारी गई 
है। उन्हें बुरे भले की पहिचान नहीं रही । इसलिये यहां का निवास कल्याण 
कारक नहीं । काजल को कोठरो में रहने से दाग लगे विना नहीं रहता | 
इत्थं धनी तापसबोधितोऽपि स्वजन्मभूसोहवशेन सुखः । 
तेषु जिह्वो सदा विपन्नः तस्थौ पुरेषस्सिल्नितरां प्रसन्न; ॥ 

इस प्रकार तपस्त्री के द्वारा समझाए जाने पर भी वह मूर्ख बनिया 
जम-भुमि के मोहवश दांतों के बीच में जीभ की भांति उसी गाँव में प्रसन्न- 


चित्त होकर रहने लगा । 


ग्रभैकदा वेइयवरस्य पत्नी निधाय भाले जलपु्णकुस्भस्‌ । 
कूपाद्‌ गुहं गच्छति तावदेव व्यलोकयततत्युरपंचपुतम ॥ 
एक बार उस वणिक्‌ श्रेष्ठ की पत्नी जल से भरे घड़े को अपने सिर 

र रख कर ज्यो ही कुवें से घर की ओर चली, त्यों ही सामने से उस ग्राम 

पेच का लड़का आता दिखाई दिया । म 

पतुष्पथेऽइब्ं परिनर्तयन्तं पोरान्‌ शिशुनध्वनि सदेयन्तम्‌ । 

नस्तान्‌ जनान्‌ वीक्ष्य मुहुहसन्त संक्रीडमान हि कुतान्तमन्यम्‌ ॥ 

0 
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पंच का बेटा चौराहे पर घोड़ा नचाता हुआ थरा रहा था तथा गा 
निवासी एवं बच्चों को कुचलता जा रहा था । अपने दुष्कर्म से भयभीत क्षे 
को देखकर हंसता हुआ वह साक्षात्‌ दूसरा यमराज सा ही लग रहा था। 
सा गुविणी त्रस्ततसाऽऽत्मरक्षणे कृतप्रयत्ना श्मतीत्वितस्ततः । 
_ हृयाभिघातैः पतिता विमुच्छिता भग्नो घटो गर्भगतो मृतोऽभकः। 
बणिक्‌ पत्नी सगर्भा थी, अतः वह अपने आपको बचाने के लिए इर 
उधर फिरती हुई घोड़े की टक्कर खाकर बेहोश हो गिर पड़ी । सिर पर खा 
घडा भी गिर कर फूट गया तथा गर्भस्थ शिशु भी (धक्का न सह सकने 
कारण ) मर गया। 
बैश्योऽतिदूनो गृहिणीं पतिब्रतां नीत्या स्वगेहं कृपणामुपाचरत्‌। 
ग्रन्यायकृत्यप्रतिशोधकाम्यया स्वग्रासपंचायतने न्यवेदयत्‌॥ 
(इस घटना के कारण) वणिक्‌ बड़ा दुःखी हुआ । उसने अपनी साधौ 
पत्नी को घर लाकर उपचार आदि से स्वस्थ किया तथा इस भ्रन्यायन्न 
बदला चुकाने के लिए ग्रपने गांव की पंचायत के सामने यह मामला पे 
या। 
ग्रामे तदा सार्वजनीनचत्वरे यथाक्रसं पंद्जनाः समागताः। 
रण्डः खचेड रगड्मंहाहतुः धन्तुशच सन्तुर्गड्‌ः पितामह॥ 
गाँव की एक श्राम चौपाल में झण्डू, खचेडू, रगडू, घन्तू, भौर भाई, 
बाबा ये सब पंचायत के आदमी धीरे-धीरे क्रम से श्राकर एकत्रित हो गए। 
जगाद वेश्यः प्रणियत्य सादरं नारायणं पञ्चजनेषु गधते। 
शरीपञ्चपुत्रेण मदीयगेहिनी निजाइवघातेन निपातिता भुि। 
वेशय ने सिर झुका कर आदर पूर्वक कहा-भाइयो ति | 
नारायण का वास होता है । श्री पंच महाराज के बेटे ने अपने घोड़े की 
से मेरी घरवाली को धरती पर गिरा दिया । 
(3 पप्तमार्कि 
भिन्नः ज्ञिरस्थः कलशः क्षता च सा, गर्भहव्युतस्तत्र हि ग i 
आहूय वाच्यो युवकों भवस्धि: संकीर्णमागषु न चतंयेद्‌ = 


पर रखा घड़ी ५ । 
(धरती पर गिरने से) महाराज ! उसके सिर पर सात र 


फूट गया, उसको कई जगह चोटें आई और वहीं उसका ४ 
गिर गया। ग्राप लोग उस छोकरे को बुला कर समभा ६ 


कभी भी इस प्रकार तंग गलियों में घोड़ा न नचाए॥ ० 


भो वेइय ! पंचायतनेन निश्चित तावत्स्वभार्या वितर प्रमादिने। 


सा तपा कद 


( २५६ ) 
अचुः समे पञ्चजनाः सरोषं जातः पुरेध्येष महाननर्थः । 
एङ्चोऽथवा पंचपितासुतो वा कृतापराधः किल दण्डनीयः ॥ 
गुस्से में भर कर सभी पंचों ने एक स्वर से कहा--श्राज हमारे गांव 


में सचमुच अनर्थ हो गया । अपराध करने वाला स्वयं पंच हो या पंच का 
बेटा हो, चाहे पंच का बाप भी क्यों न हो, उसे दण्ड वरय मिलना चाहिए। 


भोः पंचपुत्र ! त्वयका प्रमादिना वेश्यस्य हानिविहिता गरीयसी । 
सर्वा तु तां पुरय साधु सत्वरं अयं हि पंचायतनस्य निर्णयः ॥ 


पंचों ने पंच के बेटे की ओर मुखातिब होकर कहा -सुन भाई पंच 
के बेटे ! तूने प्रमाद में श्राकर इस बेचारे लाला का बड़ा नुकसान किया है। 
उस नुकसान को तू जल्दी ही पूरा कर यही पंचायत का फंसला है। 


यावत्सगर्भा तु विधाय तां तथा दद्यात्स्वयं ते किल भासि सप्तमे ७ 


पंचों ने फिर लालाजी से कहा-लालाजी ! आप अपनी घरवाली 
इस प्रमादी छोकरे के हवाले करो, यह उसको सगर्भा बना कर सातवें महीने 
आप को सौंप देगा । 


वेश्यः स्मरन्‌ तापसदत्तशिक्षणं रोइद्यसातः प्रययौ निकेतस्‌॥ 
भत्वा जनाः पंचक्तं विनिर्णय॑ प्रोचुः हषं किल साधु साध्विति । 


ज्ये 


उपस्थित लोगों ने पंचायत का यह फसला सुनकर वाह वाह करता 
शुरू कर दिया । बेचारा बनिया (यह बिचित्र त्याय देखकर) तपस्वी महात्मा 
के उपदेश याद करने लगा और रोता हुझा अपने घर चला आया। 


निशीयकाले सकुटुम्ब एष स्वजन्सभूओोहलपास्य सर्वम्‌ । 
कुग्रामवासं सहसा विहाय जगार देशान्तरसाशु पुण्यम्‌ ॥ 


में आधी रात के समय 
बेचारा बतिया जन्मभूमि के मोह में न पड़ कर झा 

अपने परिवार सहित ऐसे खोटे गाँव को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर 
रहने के लिए चली गया Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रास्य पचायतंन न्याय: 
बहुमत की सरकार 
SPR ) 
वयर्कतामात्रगुणेः ` प्रमादिभिर्नरेः परप्रत्ययनेयबुद्धिभिः 
निर्वाचिताः पंचजता अपि क्षितो तथाविधा एव भवन्ति निश्चितम 
वयस्कता मात्र गुण वाले तथा दूसरों की भ्रक्ल से काम लेने वात्न 
मूर्ख जनों द्वारा चुने-गए पञ्चायत, विधान सभा आदि के मेम्बर भी 
निरिचित ही उन्हीं जेसे गुणों वाले होते हैं। १। | 
ग्रामे तु कस्सिइचन पंचशासितेऽवसद्‌ धनी श्र ष्ठिवरो महापटः। 
यस्तोषयन्‌ पञ्चजनान्‌ उपायनेइचकार नित्यं ऋथविक्रयं बहु ॥ 
ऐसी ही पंचायत से शासित एक गांव में एक बड़े होशियार लाला 
जी रहते थे, जो भाँति भाँति के उपहारों द्वारा पंचजनों को खुश रखते हुए 
प्रतिदिन खूब वणिज व्यापार करते थे। २। 
ग्रथेकदा कोऽपि बणिक्‌ समागतः देशान्तरात्‌ क्रेतुमिहैव सर्भपम्‌। 
स श्रेष्ठिने पञ्च सहस्ररूप्यक प्रदाय चक्र किज सर्णपक्रयम्‌॥ : 
एकेन रूप्येण सपंचसेटको भावस्तुलाभारसितः स्थिरीकृतः । 
कता प्रहृष्टो भुवने न लभ्यते भावेन चानेन हि सर्घपं क्वचिद्‌ ॥ 
एक बार बाहर से कोई व्यापारी सरसों खरीदने के लिए उस गांव 
में झाया । उसने लाला जी को ५ हजार रुपये देकर सरसों का सौदा किया। 
एक रुपये की पंच सेर सरसों यह भाव निश्चित हुआ । खरीदार बड़ा झु 
था कि इस भाव पर तो दुनिया में कहीं भी सरसों नहीं मिलती (पर भाश्चार्य ! 
यहाँ मिल गई) ३-४। 
यदा धनी तोलयितुं घुसज्जितश्चकार कुब्जं फलकं तुलाथितम्‌। 
पुनः पुनः स्थापयतीह सर्घपं तथाप्यहो ! मुष्टिसित हि शिष्यते॥ 
जब बिक्रेता लाला जी ने तोलने के लिए तराजु संभाली शौर 
उलटा करके सरसों चढ़ाने लगे,तो बार बार चढ़ाने पर भी सारे पलड़े 
8 मुठी सरसों बडी मुश्किल से चढी । ५। ! 
क ताश्वदत्‌ कि क्रियते विनोदो न तोलनं स्यात्‌ फलकेतिकुन्ने 
हसन्‌ धनी प्राह गृहे मदीये सदातन तोलनरीतिरेषा 
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५ a Me क्या मजाक करते हो ? उलटे पलड़े से भी 
कहीं तोला जाता है । लाला जी हुंसकर कहने लगे--भैय्या ! हमारे यहाँ तो 
सदा से ऐसे ही तोला जाता है। ६। उ 
जाते विवादे जनता समागता न्यायेरताः पञ्चजना उपस्थिताः । - 
_ ृयोविवादं परिहतुंसुद्यताः पश्चच्छुरेतो वदतं नु कारणम्‌ ॥ 
इससे उन दोनों में विवाद शुरू हो गया। लोग इकट्टे हुए, निर्णय - 
देने वाले पंच लोग भी आ पहुंचे। उनके झगड़े को निपटाने की इष्टि से 
पूछने लगे--क्या माजरा है ?। ७। 


क्रेताउत्रवीत्‌ पइयत सज्जना अयं कुब्जं तुलायाः फलक करोत्यहो । 

भृत्वा धनी प्राह परञ्परागता ह्येषेव रीतिमंम ध्मसम्मता ॥ 
खरीदार ने कहा- देखो, सज्जनो ! यह उल्टे पलड़े से तोल रहा है। 

लाला बोला--पंच जी, हमारी तो सदा से यही धर्म-सम्मत रीति चली ग्रा 

रही है। ८। 

न्युब्जं नु कुब्जा फलक तुलायाः दिनिदिचितं कि किल पुर्वेसत्र । 

दवावाहतुर्नेति यदा तदाशु. न्‍्यायावतारा ` जगदुः सरोषम्‌ 0 
क्यों लाला जी, क्या सौदा करने के समय यह तग हो गया था किं 

आप इस तरह तोलेंगे ? (पंचों ने पूछा)। “नहीं जी' दोनों ने एक साथ उत्तर 

दिया । तब पंच लोग क्रोध में श्राकर कहने लगे । ६। 

` न श्रेष्ठिनो नो वणिजइच दुर्यो सास्योऽस्ति पंचायतनस्य शासने । 

न्युब्जं न कुब्ं फलक भवेदतः क्ोणोन्ततं पंचजनेः प्रदिश्यते ॥ 
इस पंचायत के राज में तो न लाला की बात माची जाएगी और न 

इस खरीदार का कहा माना जाएगा । लाला जी, आप इस पलड़े को खड़ा 

करके तोलो यह हमारा फसला है । १० । 

श्रत्वा जनाः पंचविनिर्णय मुदा प्राहुः सहर्ष किल साधु साध्विति । 

केता वणिग ग्रामनयेत कस्पितः प्रणम्य तान, रकतकरो ययो गुहम्‌ ७ 
लोगों ने पंचों का यह फैसला सुना म वाह, न रे जप 

बेचाउ मंत्रों | कर उनको हाथ जोड 
दार पत्रों के इस, नाय से हुताश है. by 235० 
हाथ घर लौट गया । ११। छ 


कशिक्षितोषज्ञो गुरुमेव हृन्ति 
` (सीख न दीजे वानराँ"**“*) 


कदिचिद्‌ डवित्थः शकटं वहन्‌ पथि व्यपोथयच्चक्रतलेन बालकम्‌। | 
राज्ञा गृहीतो वधदण्डहेतो न्यायालये नीत उ दायुंधेशचरेः ॥१॥ 

किसी ग्राम्य जन ने ग्रपनी बेलगाड़ी को हांकते हुए रास्ते में एक 
` बालक को पहिये के नीचे कुचल कर मार डाला । पुलिस ने उसे पकड़ लिया 
और हत्या का दण्ड झुगतने के लिएसंगीनों से सुसज्जित सिपाहियों ने उसको 
न्यायालय में पेश किया । 


वाककील एनं सुतरामशिक्षयत्‌ प्रत्युत्तरं 'बाम्‌' इति देहि केवलम्‌। 
त्वां पाशदण्डाद्यदि मोचयेयं गृहामि शुल्क हि सहस्तरूप्यकम्‌॥ 
एक वकील ने उसे खूब समभा दिया कि तुम से न्यायाधीश कुछ भी 


पूछे तो तुम केवल 'बाँ-बाँ यही जवाब देना । यदि मैं तुझे फाँसी से छुरा 
लूंगा तो एक हजार रुपया फोस लूँगा । 


तथा कृते पृच्छति दण्डिकेऽवदत्‌ 

कि नाम 'बां' कि पितूनाम 'बा' सिति । 
ग्रामोऽस्ति को 'बां' कियते च 'बा' सहो ! 

निश्ञम्य “बां बां' चकितो नयाधिपः ॥ 


ऐसा समझा देने पर वह वेसे ही बोलने लगा । न्यायाधीश Bi 
तुम्हारा क्या नाम ? वह बोला-- 'बां,' । तुम्हारे पिता का नाम * ग 
कहां रहते हो ? 'बां' ! वया करते हो ?--'बां' ! इस प्रकार :बा-बा 
. न्यायाधीश ग्रतीव ्राश्चर्यचकित हुआ । 


प्रतिभातिं सर्वया 
वाक्कीलवस्येण निवेदितं प्रभो ! ह्य_न्मत्त एष प्रतिभाति प | | 
बां बां रटन्तेब जगाम -वत्मंनि नास्याऽपराधः शिशुनंव न १ ¬ 


चतुर वकील ने निवेदन किया कि हजूर ! यह अभियुक्त तो कि | 
ही बिलकुल पागल मालुम होता है । यह गाड़ी हांकता हुआ भी 
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ही बाँ-बाँ चिल्लाता हुआ जा रहा था। इसका कुछ भी दोष नहीं, उस मृत 
| बालक ने ही अपनी गलती से इसकी आवाज अनसुनी कर दी 
बिज्ञाय निर्दोषमिसं व्यमोचयद्‌ ययौ निज बेइम प्रहुष्टमानस; । 
वाककील ऊचे सम देहि रूप्यकं तसप्यदादू बामिति शुद्धमुत्तरस्‌ ॥ 

न्यायधीश ने इसे निरपराध समझ कर बरो कर दिया । वह बहुत प्रसन्न 
होता हुआ अपने घर पहुँचा । वकील ने कहा--(लो ! फाँसी ने बचा दिये हो) 
' भ्रव मेरी फीस एक हजार रुपया मुझे दो ! इस ग्राम्य ने वकील को भी 
उत्तर में वही कोरी 'बां' बता दी । 


श्रत्वा विवादमुभयोजेनताः समेता [ 
ऊचुः प्रयच्छ नियतं किल शुल्कमस्य । 
स प्राह यस्य कृपया मरणाद्‌ विमुक्तं 
तद्‌ 'बां' हि रूप्यकसहरूभयान्त पायात्‌ ॥६॥ 
वकील और ग्राम्य में झगड़ा सुन कर गांव गली के बहुत से लोग इकट्ठू 
हो गए। और मुल्जिम से कहने लगे कि भाई ! वकील को ह को हुई 
फीस इसे दे दो। ग्राम्य ने कहा--सुनो ! जिस बां की पा से में फांसी से 
बच गया हूँ वही वां क्या मुझे एक हजार रुपये की देनदारी से नहीं बचाएगी । 


कुशिक्षितो सूखंजनो गुरु ह्यापि 

तेनैब शस्त्रेण निहन्ति निश्चितम्‌ । 

वर्गों हि कांग्रेसविचालितो नायद्‌ है 

ताँ हन्तुकासो हरतालकृत्यया ॥ 
व दी जाये तो 

यह निदिचित है कि यदि मूर्ख मनुष्य को उल्टी बात सुझा दी जे 
ह्‌ अपने शिक्षक को भी मार डालेगा 
यह उस ओछे हथियार से ही समय म ल र 


अंग्रेजों के शासन काल में कांग्रेस ने स्ह 
मजदूर ्रादि श्रमिकों की उच्छुर्लल प्रवृत्तियों को जो अनुचित प्रोत्साहन 
दिया, वही आज उनकी सिरदर्दी का कारण बन रहा है । 
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लोकमान्यो बलगङ्गाधर तिलकः 


यो विप्रवन्यः किल पुण्यपत्तनं स्वजन्मना पुण्यतमं व्यधादहो। 
स बालगज्भाधर आह भारते स्व॒राज्यसिद्धिसेस जन्मसङ्गता 
जिस विप्रवन्द्ध लोकमान्य ने श्रपने जन्म द्वारा पुण्यपत्तन पूना नार 
को अधिक पुण्यतम बना डाला, उस वालगज्भाधर तिलक का भारततपगन 
' प्रथम उद्घोष था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध श्रधिकार है ! 
क्रान्त्यग्निगभँस्तु . तदीयभाषणलंखंस्तथा “केसरी पत्रमुद्रित;। 
आतंकित आंगलराज्यधूवहा बबन्धुरेन पुरुषर्षभं द्रुतम्‌॥ 
क्रान्ति की श्राग भड़का देने वाले इनके भाषणों से और 'केसरी' पत्र पे 
छपे उग्र लेखों से ग्रातद्धिन हुवे अंग्रेजी राज्य के नायकों ने इस महापुरुष को 
-पकड कर मांडले की जेल में डाल दिया । 
ब्रह्मप्रदेशे किल बन्धनालये प्रवासितः शास्त्रविवेचने रतः। 
श्रीकृष्णयोगेइवरहृद्यबोधिनीम्‌ चकार गीताविवृति महामतिः॥ 


भारत से सुदूर ब्रह्मदेश (बरमा) की माँडला जेल मैं प्रवासित इस महा" 


- पुरुष ने शास्त्र चिन्तन द्वारा समय यापन किया । फलस्वरूप भगवान्‌ कृष्णे 
हादेभाव को प्रकट करने वाली '(गीता रहस्य)” की रचना की । 
शर्म्मण्यदेशादिमविइवयुद्धे, यदांगला व्यग्रधियस्तदा हि। 


आन्दोलनं कर्तुमियेष विज्ञो, दुर्भाग्यदोषान्‌ निषिषेध गाग्धौ॥ 
. जिस समय जर्मनी के प्रथम विश्वयुद्ध में अंग्रेज उलमे हुए बे, गी 

: निपुण लोकमान्य ने देश को स्वतन्त्र करने का आन्दोलन उस समय 

रूप से कराना चाहा, परन्तु देश के दुर्भाग्य से तब महात्मा गांधी ने (यह ह 
कर कि एक लाख सैनिक और एक लाख रुपये की सहायता देने से 

हो कर अंग्रेज स्वयं भारत को स्वराज्य दे देंगे) उसको रोक दिया । 


नो चेत्तदा ह्यव भवेत्स्वतन्त्रो न खण्डितः स्यात्‌ किल देश एप! | 


द्वितीय युद्धावसरे स एवाकरोत्स्वयं स्वञ्रमशुद्धिमाशु ॥ 

नहीं तो उसी समय देश स्वतन्त्र हो गया होता, तथा उसके ख 
का भी श्रवसर न आता। पश्चात्‌ द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 
गांधी ने स्वयं उपयुक्त अवसर जान कर 'करो या मरो' का आदी 
कर श्रपनी पिछली भूल का प्रायरिचित्त किया । 
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श्रीमहामता सदनमोहन-सालवीयः 


[कतः सुवर्वता जनताप्नियः कविः महासुधीआ ङ्गलवागविशारदः । 
ग्माइविपाकोऽप्यतिषसतत्परः श्रीमालवीयोऽप्रतिमो महामनाः ॥ 
श्री पं ० मदनमोहन मालवीय एक श्रप्रतिम व्यक्ति थे। वे भक्त थे। 
थे, जनता के प्रिय नेता थे, कवि थे,.संस्कृत के पण्डित थे, अंग्रेजी के 
क्िपज्ञ थे, भौर एक श्रच्छे वकील होते हुवे भी सन्नातन-धर्म-परायण थे । 
फेकिञ्चनः कोटि मितव्ययोचितं भरीविइ्वावद्यालय-नाम-संस्तुतम्‌ । 
इकार हिन्दुजनकीतिवर्दधंन कथं न नस्यः स हि कमंठाग्रणीः ॥ 
जो स्वयं धनवान्‌ न होते हुए भी करोड़ों-करोड़ों रुपए के व्यय से बनने 
गे हिन्दु-विश्वविद्यालय की स्थापना में सफल हुये। जिस से हिन्दु-जाति 
कीति की वृद्धि हुई सो ऐसे कर्मठाग्रणी महामना क्यो न सब के प्रणम्य हों। 
पदा हि कांग्रेस-महाधिवेशनं निरुद्धमंग्रेजकुशासनाधिपेः । 
हर राजधान्यां घटियन्त्रचत्वरे संगत्य तेनाशु कुतं तदाखिलम्‌ ॥ 
अंग्रेज शासनाधिकारियों ने एक बार जब कांग्रेस का महाधिवेशन 
{रकानुनी घोषित करके रोक दिया तव एकले महामना ने दिल्ली चाँदनीचौक 
हषटाधर के मैदान में खड़े-खड़े ही उसकी सब की सव कार्यवाही थोड़े ही 
सय में अपनी अध्यक्षता में सम्पादन कर डाली । (पुलिस ताकती रह गई) 
स्वतन्त्रतान्दोलनसुप्रसंगे विदेशयात्रामकरोद्‌ यदा र 
गङ्गास्बुपात्राणि मुदं च शुद्धां निग्ये सहैवात्मविशुद्धिहेतों: ॥ 
भारत स्वतन्त्रता आन्दोलन के सन्दर्भ में जब महामना को विलायत 
त्रा करनी पडी तो वे ग्रपने साथ गङ्गाजल के भरे. अनेक टीन और 
गरतवर्षे की विशुद्ध मृत्तिका भी भ्रपनी शुद्धि के लिए साथ ले गये। 
_ भारतस्यास्य सदाह्याखण्डतासियेष हिन्दुजनराज्यशासनम्‌ । 
रक्षा निजदेशमारती, सर्वाः समस्याः अ ज म | 
श्री महामना सदैव ग्रबण्ड भारत के पक्षपाती र 3 न्दु जन 
। ति की शासन-प्रणाली चलाना चाहते थे, समस्त गोवंश की रक्षा हो 
| राष्ट्र भाषा हो-यह उनका ध्येय था । इस समय देश के सामने जो 
भर समस्‍यायें हैं वे सब कुर्सियों के लालची लीडरों की उत्न्त की हुई हैं । 
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क्वान्तिमूतिः सरदार भर्क्तासह: 


आसीत्‌ पुरा पञ्चनदस-प्रदेश, शरीभवर्तासहः सरदार. 
योष्ड्ग्रेजदुःशासनसात्मशकत्या, समूलकाषं कषतिस्म निहव 
पंजाब में सरदार भक्तसिह नामक एक वीर उत्पन्न हरा बि । 
अपनी क्रांति के बल से अंग्रेजों के बदनाम राज्य की सदेव जड़े कुरेद डा 
` यदाङ्गला भारतदेशवासिनं स्वतन्त्रतान्दोलननागहेते। |. 
सँप्रयन्‌ सायमनं कमीशनं, सवंत्रदेशेऽस्य विरोध उच्छ्तः। | 
जब अंग्रेजों ने भारत-देशवासियों के स्वतन्त्रता प्राप्ति के दष" 
को कुचलने के लिए सायमन नामक अंग्र ज की अध्यक्षता में एक दरक || 
भेजा तो समस्त भारत में उसका विरोध उठ खड़ा हुभ्रा । 
तस्मिन्‌ गते लवपुरे जनताः समेत्य 
चक्र : प्रदशनमहोग्रमतीव रुष्टः । गै 
नेतृत्वमस्य विदधे किल कीर्त्यकीतिः . ` ॥ 
ओ- पंजाबकेसरी-पदाह्वय-देशभक्तः ॥ 
जब वह आयोग लाहोर पहुंचा तो वहाँ की जनता ने इकट्ठी होश 
बडा भारी उम्र प्रदशन किया । इस प्रदर्शन का नेतृत्व विख्यात-नामा के 
भक्त पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय कर रहे थे। 
रुग्ण विशीर्णवदनं तमु वृद्धसिह- ग 
` मांग्रेजरक्षकदलाधिपतिनु शंसः । 
दण्डजंघान किल सांडरसाख्थदुष्टः, 
संहे न कृत्यमिदमस्य स भर्क्तासहः ॥ 
लाला जी रोगी, शिथिल शरीर और वृद्ध थे । अंग्र जों के रक्षक | 
अध्यक्ष 'निर्दय दुष्ट साँडसँ नामक पुलिस इन्चार्ज ने उनको डंडों पी |; 
भक्तसिह इसके इस दुष्कृत्य को सहन न कर सका । | 
लालाह्वयो लाजपतः क्षतांगः चिकित्सितोःप्येष न रोग i 
दिवंगतेऽस्मिन्‌ स च भाक्तसिहइचक प्रतिज्ञां प्रतिश ह 
_ श्री लाला लाजपतराय जस्मी हुए उनकी काफी चिकि 
परन्तु रोग-मुक्त नहीं हो सके | आखिर वीरगति को प्राप्त हो 7९ 
भक्तसिह ने उनके हत्यारे साँडसं से बदल। लेने की प्रतिज्ञ की। | 


श 
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अथैकदा सांडरसः सगर्वं ययौ मुदा मोटरसायकिलस्थः । 
श्रीभक्तसिहो गुलिकाप्रहार चक्रे मृतोऽसौ निपपात भूमौ ॥ 
_एक्र वार सांडसँ घमंड के साथ मोटर सायकल पर चढ़ा हुआ पुलिस, 
क्त की ओ्रोर प्रसन्न मुद्रा में चला जा रहा था। वीर भगर्ताक्षह ने उसपर : 
गती दाग दी वह मर कर धराशायी हो गया । ु 
हवा शठं ह्येव पलायितो :द्राक्‌ पलायितों भ्रीसुखदेवदत्तों । 
रं पुनस्तत्र विधान-गोष्ठ्यां वमप्रहारे त्रय एव बद्धाः। 
इस पापी को गंडाचित्त करके भनतसिह भाग गए । इनके साथी सुखदेव 
गौर बढुकेशवर दत्त भी नौ दो ग्यारह हो गये । परन्तु फिर एक वार पंजाब 
वान सभा के अधिवेशन में जनशोषक एक कानून पास करने के समय बम 
गरने पर ये तीनों ही पकड़े गये । 
| अंग्रेजशासकाः कृत्वा न्यायाभिनयनाटकम्‌। 
पाझदण्डं ददौ तस्मे कारणे हि दुरतिक्रमः ॥ 
ग्रेन गासको ने न्यायालय. का नाटक रत्रकर इसको फांसी का दण्ड दे 
गा काल की गति टालो नहीं टलती । 
महानिशायां बलिदानकाले जगौ जयोदूघोषमसौ त्रिवारम्‌ । 
तदेव चोपद्रवशङ्कया द्राक, क्षिप्तोऽधंदपधो हि शतदुनद्याभ्‌ ॥ 
| इस वीर को आधी रात के समय जब फांसी पर झुलाया गया तो इसने 
। वार उच्च स्वर से भारत माता का जयघोष किया। उसी समय इसे 
ख की आशंका के कारण रातों रात सुदुर जंगल में सतलुज नदी के 
ष पेट्रोल डालकर तत्काल जला डाला और भ्रघजली लाश को पानी मे 
हा दिया । 


| 
| 

| भ्तसिहृससाः शुरा भवन्ति विरता भुवि। 

| ग्रद्यापि भारते देशे तत्क्ीतिगीयते अः ॥ 

| पार भगतसिंह जैसे शुरवीर भूमण्डल में विरले ही उत्पन्न होते हैं । 
| आज भी जनता, उम्रके अतिदान को गती दै ० 


उङ? 


जकात > ~ आतण ` 


« क्रान्तिकारी श्रीमदरविन्दघोषः 


बगीयकालीकटपत्तते पुरएभूद्ट शभक्तो ह्रविन्दघोए। 
योऽइ्ग्रेजलार्डोदितवद्भभद्भ-विधि-प्रसंगे प्रथितः पृथिव्याप् OF 
बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध कलकत्ता नगर में श्ररविद घोष नामक युवक तु ५ 
जिसने अंग्रेज.लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल के दो टुकड़े किये जाने के प्रसङ्ग पे १ 
भूमंडल में प्रसिद्धि प्राप्त की थी । 
यो वंगयूनां हि 'युगान्तराख्या' ऋन्तिप्रधानां समिति चक्कार। 
यतू-पारिषद्या अंग्रेजराज्यमासन्‌ वमास्त्रः परिहतुंकामा:॥ 
श्री अरविन्द घोष ने बंगाल के युवकों को संगठित करके 'युगांतर' नाग 
को एक क्रान्तिकारिणी परिषद्‌ बनाई, जिसके सदस्य बमो द्वारा ग्रे 
राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न करते थे। 
बन्दे मातरमित्येष उद्घोषः समितेरभूत्‌। ` 
यत्‌-त्रस्ता आङ्कलाः सभ्यान्‌ कारागारे न्यपातयन्‌ ॥ 
इस पार्टी का जयघोष “वन्दे मातरम्‌ नियत हुआ था। इस नारे मातरर 
ही त्रस्त हुए अंग्रेज लोग उक्त समिति के सदस्यों को जेल में ठंस देते थे। 
सोऽय परित्यज्य कुराज्यमांगल पाण्डीचरी-फ्रांसपुरीमुपाविशत्‌। 
उद्धतुंमध्यात्मबलेन भारतं चक्रे सहोग्रां किल योगसाधनाम्‌। 
श्री अरविन्द अंग्रेजों द्वारा शासित भारत का परित्याग करके 
द्वारा शासित भारत के भूभाग पांडीचेरी में जा बसे, रौर अध्यात्म-बत * 
द्वारा भारत का उद्धार करने के निमित उग्र योग-साधना में लग गए | 
स्वतन्त्रान्दोलने पूवं येऽङ्ग्रेजा रिपवोऽभवत्‌ । 
त एव शिष्यतां यातास्तपो हि दुरतिक्रमः ॥ 


स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय जो अंग्रेज इनके गत्रु थे वे ही 
सीखने के लिए इनके शिष्य बन गये । तप का प्रभाव विलक्षण हाता दै | 


तस्य शिष्याः प्रशिष्या हि भारते क्रान्तिकारिणीः । 
राष्ट्रमीतिजथोद्घोषाबद्यापि तत्ङृतावुभौ ॥ 
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इनके योगी बन जाने पर भो भारत में जो क्रान्ति की लहर चली 


| भारतीय क्रांतिकारी सब के सब इनके शिष्य और प्रशिष्य ही ये। 'ब्दे- ` 


| ग्तरम्‌' जय घोष और उस पर बंकिम वावु द्वारा निमित गीत आज भी 
भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय नारा है। 


क्रान्तिदूत 4 श्रीसुभाषचन्द् बसु; 
बभूव कालीकट-वंगवंशे सुभाषचद्धो वसुनासधेयः । 
प्राप्तोच्चशिक्षरचकमे न दास्यं स्वतन्त्रतान्दोलन-तत्परोऽभूत्‌ ॥ 
कलकत्ता के वंगाली वंश में श्री सुभाषचन्द्र वसु उत्पन्न हुए। वे उच्च 
शिक्षा (आई. सी. एस.) सम्पन्न होते हुए भी अंग्रेज के नौकर नहीं बने । 
हरतु भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन में संलग्न हो गए । 
मगरेज-दुःशासनधूरवंहा इमं न सेहिरेऽदण्ड्यमपि ह्यदण्डयत्‌ । 
धीगान्धिनोऽप्येष जन प्रियोऽधिको निर्वाचने राष्ट्रपतेरिति स्फुटम्‌ 
भ्रंग्रेजी शासन के तानाशाह इन्हें सहन नहीं कर सके, अतः बिना ही 
राध के दण्ड देने लगे । भारतीय जनता को यह्‌ वीर श्री गांधी जी से भी 
प्रधिक प्रिय था, यह वात श्री पट्टाभिसीतारमैय्या को कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के 
सय सिद्ध हो गई ( जवकि गाँधीजी पट्टाभी को चाहते थे परन्तु जनता ने 
हुमाष को चुना । ) 
पराऽङ्गलं दृ ष्टिनि रोधयन्त्रितस्तदीयविशवस्तचरावृतोऽभवत्‌ । 
पदा स्वनेपुण्यनयेन रक्षिणां निक्षिप्य धूलि नयनेषु निःसृतः ॥ 
ग्ेजों ने जव इनको, नजरबन्द कर दिया और अंग्रेज पहरेदारों के 
र में रखा तो तव यह बीर श्रपनी चातुय॑पूर्णा नीति से पहरेदारों को 
में बुल डाल कर कंद से भाग निकला । 
त्‌ शासनेऽस्तं किल नेति सुय्यंः स वे ब्रिटेनो भुवने प्रसिद्धः । 
| ॥ भनवेषणे द्यस्य? सहाजनस्यन'नःसीस्यमुगुसत महज 3 
कहा जाता था कि वृटेन के राज्य में कमी सूर्यास्त नहीं होता था वह 


SF 
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संसारे प्रसिद्ध अंग्रेजी राज्य, अपने सहं गुप्तचरों द्वारा भी श्री सुभाष ्ञ |; 
पता लगाने में समर्थे नहीं हो सका । जा 
पठाणवेषो धुतलम्बकूचें: सुश्मश्‌,ल; कुञ्चितकाकपक्षः। |. 
कुल्लायुतोष्णीषधरः सफुन्द: सिल्वारयुक्तोऽतितरां बभासे ॥' । 
श्री सुभाष ने सीमांत के पठानों जेसा वेष बनाया । लम्बी दाढ़ी | 
फरटिदार मूंछें, बल खाये हुये काकपक्ष (पठे), सिर पर ऊंचे कुल्ले पर वंधी ह 
ई पगडी,जिसका फुँदा पीछे की ओर लटकता था,सिल्वार(ढीला पायजामा) 
पहिने वे खान साढिब जान पड़ते थे । 
सीमान्तमुल्लङ्घ्य स रूस-जमंनी- 
जापान-देशेषु भ्रमम्‌ सहाब्रतः । 
~ 'ग्राजाद-हिन्दाख्य' विश्ञालवाहिनों 
| नीत्वाइगलान्‌ जेतुलियाय भारतम्‌ ॥ 
यह बीर सीमाप्रांत को पार करके रूस, जर्मनी, जापान श्रादि देशों |: 
में घूमता हुआ 'आजाद-हिद फौज' नामक विशाल सेना लेकर अंग्रेजों को | 
भारत से भगाने के लिये भारत की ओर उन्मुख हुआ । 
अण-बसास्त्रपातिन जयपाने पराजिते । 
देवाद्धि मित्रराष्ट्रणां सदासीद्‌ विजयो युधि ॥ 
अमेरिका ने जब जापान हीरोशिमा और नागासाकी नामक नगरों 
पर ग्रणु बम गिरा कर क्षणमात्र में लाखों आदमी मार डाले तो जापान है 
हथियार डाल दिये। देववशात्‌ इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्रराष्ट्र 
विजय हो गई। _ 
केचिद्‌ वदन्ति स हि जीवति छद्यवेषे, 
केचिद्‌ वदन्ति स तु वीरगति प्रयातः । 
नूनं सदाऽयमजरो ह्यसरश्च कीर्त्या; 
देहेन जीदति न चेति स! वेद देवः ॥ 
. अब कुछ लोग कहते हैं कि श्री सुभाष बसु गुप्त वेष में अभी | 
जीवित हैं । कुछ कहते हैं वह तो ( वायुयान के रक्षी दंश में ) वीरगति 
प्राप्त हो गया जो हो वह श्रपनो कीति द्वारा तो सदेव श्रजर और: 
रहेगा । परन्तु मौतिकश्षसीरः दवा व्जीचित है।आ/नहीं न्स केवल भै 
ही जानते हैं । | 


क्रान्तिका रिणां गुरु; श्री चन्द्रशेखर आजाद; 
प््रास्ति गंगा यमुना च यत्र बभूवतुयंत्र च रामकृष्णो । 
तस्मत्‌ प्रदेशेञप्रजवंशकेतुराजाद झासीद्‌ भुवि कौत्यंकीतिः ॥ 
जिस देश में गंगा वहती है और यंमुना बहती है। तथाच जहाँ 
भगवान्‌ राम और कृष्ण ग्रवतरित हुए उसी स्वनामधन्य उत्तरप्रदेश में 
ब्रह्मण-वंशावतंस थी चन्द्रशेखर आजाद उत्पन्न हुए जिनका देशसेवा करते 
बलिदान हो जाना, समस्त भूमंडल में विख्यात है । 
श्रीचन्द्रशेखर-महामहिमः पृथिव्यां | 
यः कऋान्तिकारिथुवकेषु गुरुः प्रसिद्धः । 
अङ्ग्रंज-शासनधुरन्धरवीरमन्या 
यन्नासतोऽपि भयमन्वभवन्‌ स्वचित्ते ॥ 


श्री चन्द्रशेखर आजाद की भुमण्डलमें महिमा है । भारत के क्रांतिकारी 
उन्हें ग्रपना गुरु मानते हैं । अंग्रेजी राज्य के बड़े-बड़े घुरन्धर जो कि अपने को 


"बहादुर मानते थे वे, भी उनके नाम से थरति थे । 


यल्लक्ष्यभेदनपदुत्वमभूत-पूव 
यल्लक्षितामुपगतो नहि याचतेऽम्भः । 
यल्लक्ष्यतक्षण-बिलक्ष ण-दाक्ष्यसाक्षी गौ 
क्षीणो विपक्ष्यपि समक्षमितः क्षताक्षः ॥ 
` आजाद की अचूक निशाना मारने की चतुरता अभूतपूर्व थी । जो एक 
वार उसका निशाना बन गया तो उसने फिर पानी भी नहीं मांगा । उसकी 
गिश्ानेबाजी की विलक्षण चातुरी का साक्षी वह सारजेंट भी है जो कि 
मने ग्राने पर अपनी आँखें दे बेठा था । | 
यन्निग्रहार्थमपि पञ्च-सह्नमुद्रा 
38 हाड्ग्रेजशासकजनेः परिकल्पिताइच । 
किन्तु स्थितेऽपि पुरतो बहुवारमस्मिन्‌ 9 
शक्तो न कोऽपि सभयोऽस्य निरीक्षणऽभूत्‌ ॥ 
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आजाद को पकड़ने या पकड़वाने वाले के लिये पांच हजार स्पा 
पुरस्कार घोषित किया गया था, परन्तु यह वीर कई बार पुलिसमेनोंत्रे |॥ 
सामने खडा हुआ भी मिला, परन्तु भयभीत हुए वे लोग इसकी ग्रोर ग्रह । 
उठा कर भी नहीं देख सके । 


तं घौतमात्रवसनं धृत-यज्ञ-सुत्रम्‌, 
स्वरमभ्रुको टि-धृत-यन्त्रितसव्यपाणिम्‌। 
कार्द्स-षट्कभुत-नालिकदक्ष हस्तं, 
` दुष्ट्वेव शासनभटाः किल सुन्रयन्ति.॥ 
केवल धोती बांधे गले में यज्ञोपवीत धारण किये भ्रटीयन्त्र बन्धे अपन 


बाँए हाथ से मूँछ पर ताव देते हुए, छ: कारतूस से भरा रिवाल्वर दाएं हा 
सें थामे, इस वीर को देख अंग्रेज सारजन्टों का मूत्र निकलने लगाता था। 


अशैकदाऽसौ तु प्रयागशाद्बले, एकान्तदेशस्थित एक एव हिं। |: 
विचारयामास कथं नु भारतं मुच्येत वेदेशिकदास्यशापतः ॥ 
एक बार यह वीर इलाहावाद के एलफटं पाकं में एकाँत में बंग 
हुआ विचार कर रहा था कि भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी के भ्रभिशा 
से कंसे उन्मुक्त किया जाए । 


तदेव केनापि विगीतनाम्ना विज्ञापिता ग्ांगलमुख्यहूता' । 
तत्पुष्ठदेशान्निकटे समेताइचत्रुः समन्ताद्‌ गुलिकाप्रहारस्‌ ॥ | 
उसी समय क्रिसी निन्दनीय गद्दार से सूचना पार अंग्रेज हर | 

के मुखिया सारजेन्टों ने आजाद के पीछे की श्र से निकट श्रार्कर एकरी" | 
दनादन गोलियां बरसानी आरम्भ कर दीं ! र 


न 


अनावृत-स्थानगतः स॒एकस्ते दुजेनाः पादपकुञ्जगुप्ताः | 
तथाप्ययं साहसमुर्तिरुग्रं उत्याय चक्रे पुलिकातिब i | 

श्री आजाद खुले मैदान मे अकेले थे, रौर पुलिसमेन वृक्षों की | 

छुपे अनेक थे, तथापि उस साहसी वीर ने भी उठकर गोलिय | 
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पइभिस्तु साकं युयुघेऽभिमन्युरयं पुनद्वादशभिमंहो्रैः । 
एाकिनऽनेन तथापि तेषामेको हतोऽन्येपि कृताः क्षतांगाः ॥ 

वीर ्रभिमन्यु ने छः महारथियों से अकेले युद्ध किया था, परन्तु यह्‌ 
दर्जन दुर्जनों से जूझ रहा था। तथापि श्री आजाद ने एक सिपाही को 
वहीं ठंडा कर दिया अन्यों को भी घायल कर डाला। 


संगुध्यतो हन्त गताः समग्रा 
निःशेषतां हा गुलिका यदाऽस्य । 
आहत्य भाले गुलिकां स्वयं हि 
महाद्रतो वीरगति प्रयातः ॥ | 
इसी प्रकार मुकाबला करते हुए दुर्भाग्यवश इस वीर की एक-एक कर 


बब सव गोलियां समाप्त हो गई, तो अन्त में बची गोली को स्वयं अपने 
| में मार कर वीरगति को प्राप्त हो गया । , हः 


` सुप्ते चिरं भारतमातुरंके 
न सारजेन्टा निकटेऽस्य याताः! 
मृतोऽप्ययं भीतिद आंगलानां 
न सिहर्कात्त हि शिवाः स्पृशन्ति ॥ 
| यद्यपि यह वीर वीरगति को प्राप्त होकर भारत माता'की य देर 
भ रहा, परन्तु सार्जेटों को इसके निकट श्राने की हिम्मत नहीं हुई । 
यह वोर मृत अवस्था में भी अंग्रेजों के लिए भयश्रद रहा | ठीक्क है 
की खलडी को भी गीदड छु नहीं सकते । 


„` मुक्तसंग;ः सदा सुखी 
( मुक्तसंग व्यक्ति सुखी रहता है ) 


प्रासादस्थो नरेन्द्रः परिजनसहितो गानगोष्ठों चकार 
मध्येऽनुत्यज्ञटी तत्समविषमलयो मोदनिवदहेतु 
श्रूत्वा राज्यस्य वृद्धि प्रमुदितहृदयो ह्वासमाकण्यं खिन्न 
इत्थं दीपप्रकाशेऽभवदिदमखिलं किन्तु दीपो ह्यसङ्गः॥ 
अ्रथं--राजमहल में स्थित एक राजा ने अपने परिजनों सहित छ । 
का आनन्द लिया । बीच में नतकी का नृत्य हुआ । नतंकी द्वारा समग्र 
विषम लय में गाये हुये गान से राजा को प्रसन्नता एवं रलानि की 
हुई। उसी समय श्रपने भृत्यों द्वारा राज्य की वृद्धि का समाचार पुः 
राजा का हृदय प्रसन्तता तथा राज्य की श्रवनति का समाचार सुनकर 
हो गया । यह सब बातें (सभा मण्डप में जलने वाले) दीपक के प्रकाश 
हुईं, परन्तु दीपक पर इन हर्ष एवं शोक के समाचारों का कुछ भी शा 
नहीं हुआ वह निःसंग रहा । 
प्रासादो देह, ईशो मन, इह सुजना वृत्तयो गानमीहा |. 
वेश्या बुद्धिइच, लास्यं कृतिरतिविमला रागवेराऱयमूला।- | 
हर्ष शोक सनोऽत्रानुभवति सततं स्वानुकूल्ये तदन्यो 
| ज्ञेयो ज्योतिःस्वरूपो विकृतिविरहितः साक्षिभूतोमलाऽत्मा। 
` अर्थ-हे सज्जनपाठको | मनुष्य का शरीर ही यहाँ महल है है F 
राजा है, वृत्तियाँ परिजन हैं, इच्छायं गान हैं, बुद्धि वेश्या नतकी र 
और बुरे काम राग तथा ग्लानि करने वाले हैं। भरने अनु हैम 
कार्यों की उपस्थिति में हषं एवं शोक का अनुभव राजा gi ह 
है । निमंल एवं विकाररहित थ्रात्मा ही दीपक है जो मनु  । 
साक्षी मात्र और सर्वथा संगरहित है । 
"नक 
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(२७५) 
सर्वे विष्णुप्तयं जगत्‌ ` 
( रंगीन चश्मा) | 
हरिचन्नुपः प्रावुषि शस्यशयामलाम्‌, विलोक्य भूमि मुदमाप मानसे । 
हय सर्वान्‌ निजसन्त्रिणस्तदा, संदशंयन्‌ तां निजगाद सस्मितम्‌।१। 


सावन की लहलहाती हरियाली को देखकर अपूव आनन्दातिरेक में 
| प्न कोई राजा प्रकृति की इस लुभावनी छटा को अपने मन्त्रयों को 
॥ दिखाता हुआ बोला-- | 


रहो ! हरिद्वर्णसयी धरेयम्‌, नेत्राभिरामा स्पृशतीव चित्तम्‌ । 
| दृष्टिगंता स्यान्मम यत्न यत्र, वर्णो हरित्‌ स्यात्खलु तत्र तन्न ॥२॥ 


| ग्रहा! चारों गरर हरी-हरी भूमि कितनी सुन्दर प्रतीत होती है! 

| रे नयन भौर हृदय. खिले जा रहे हैं ! आप लोग. ऐसा प्रयत्न कीजिये' कि 
मै जहाँ भी देखूं वहीं हरापंन दिखाई दे जिस समय भी नजर डालूं हरि 
पाली ही दीखे। 

शानेन वृद्धा वयसा च मन्त्रिणः प्रोचुमेहाराज ! न सम्भवो ह्ययम्‌ । 
| पर्षतुकाले हरिता दिशो दश, ता एव शून्याः प्रभवन्ति नान्यदा ।३। 


ज्ञान-वयोवृद्ध मन्त्रों ने राजा से विनम्र शब्दों में कहा महाराज 
। | पेकाये सदा के लिये होना ग्रसम्भव है। क्योंकि बरसात में चाहो ओर 
। भृतक रूप में जो हरियाली छाती है--वह अन्य ऋतुओं में नहीं रहती । 
बालंबुद्धिनू प आह मन्त्रणे, भुवस्तले तास्ति किमप्यसम्भवः । 
। पहावनीयाः कुञञलाः कलाविदः कुत ते सर्व हरिज्जगत्‌ डी 
. परन्तु भाव होने के कारण राजा ने मन्त्रियों से कहा-पू र 
| भे कोई झोन बाल स्वभाव होने के का आप लोग अच्छे अच्छे कलाकारों. 
| भोय सहाव ?॥एने का काम लें । ` 
उनसे ही इस सम्पूणं जगत्‌ को हरा 


I 


3 


| 
| ५ 


( २७६ ) 
ततस्त्वमात्या विवशा नृपाज्ञया, चक्रः क्षितौ भूपतिकार 
समागताः कर्मकराः कलाविदः भुत्वा नुपाज्ञां विदधुः परिश्रम | 


विवश होकर मन्त्रियों ने राजा की आज्ञानुसार सम्पूणं राज्यम क्ष | 
विषय की घोषणा करवादी, अच्छे अ्रच्छे कलाकार आये और यथावन्न 
` परिश्रम द्वारा सम्पूर्ण वस्तुओं को हरा करने में जुट गये। ( 


` केचित्समूचुनंगरोपकण्ठं--कुर्म्मों वयं शस्यचयेः समृद्धम्‌ । 
अन्ये हरिद्वर्णमयेः रसेइच, लेप्तु प्रवृत्ता नगरं समस्तम्‌ ॥६॥ | 


जे आए हुए कलाकारों में से कुछ बोले--हम नगर की सीमाओं ए हि 
चारों ओर हरी हरी घास उगाते हैं। दूसरे कला-मर्मज्ञ हरे रंग-रोगन पे 
सारे नगर को पोतने में संलग्न हो गए । | 


परे .निकुञ्जायतनानि चक्रुस्तथापरे वै पटसण्डपानि । 
केचित्तु मायारचितेस्स्फूलिङ्गः;, पुरीं हरिद्वर्णमयी मकुर्बन्‌ ॥ ॥। | 


बहुत से व्यक्ति हरे भरे बाग लगाने लगे। कुछ हरे वस्त्रों पे है |; 
हरियाली छरा दिखाना चाहते थे किसी कलाकार ने माया रचित विषौ 
के जगमगाते हरे बल्बों से किवा आतिशबाजी की फुलभडियो से ही सार 


नगर को हरा बना दिया । द 
दृष्ट्वा तु कृत्यानि जगाद भूप एभिः प्रयत्नेन ममेष्ठसिदिः। 
पालावावर्णेन्तु यथासमग्नं जगद्‌ भवेद्धन्त ! तथा कुरुध्वम्‌ ` 


प्रयत्नों इन संब क्रियाओं को देखकर राजा ने कहा--इस प्रकार त | 
लों से मेरी इच्छा.पूर्णा नहीं होती । श्राप लोगों को ऐसी कोई 
करनी चाहिये जिससे कि सम्पूर्ण विश्व ही अभितः हरा दीख सके 
इस नगर मात्र के हरा होने से क्या होगा ?) 


नान्यो महाराज ! तवेष्टसाधनम्‌, विधातुमीशों जगदीश्वरं रिता ॥। ॥ 
= * ड गताः | 3 
त कस्तु कलाविदो जनाः पलायिता नेव पुनः समा 
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( २७७ ) 


“हे महाराज ! आपको इच्छा को पूणा रूप से ईरवर ही पूरी कर 
हैअन्य कोई भी नहीं” यह तथ्य बात कहते हुए सारे कलाकार भाग 
पुनः कभी भी नहीं आये । 


नृपः प्राह तदा स्वHन्त्रिणमानोयतामाशु' ससेष्टसाधकः । 
द भवन्तं सकुटुस्बसेव हि तूनं हनिष्यामि दृथा-धनापहृस्‌ ।१०। 
क्रोध से लाल-पीले होते हुए राजा ने मन्त्री से कहा-जल्दी से 
दो किसी व्यक्ति को लाग्रो जो मेरी इच्छा पूर्ण कर सके, अन्यथा तुम्हें 
मृत्यु दण्ड दिया भायगा । तुम अब तक हराम का ही पेसा खाते 


है हो । 
कथ मन्त्री स्ववधं विचिन्त्य पलायितइचौर इवार्धेरात्रे । 
: सुगुप्तो गिरिकाननेषु दुर्देवदण्डो विचचारः दीनः ॥११॥ 
सपरिवार मृत्यु को विभीषिका से ग्रातंकित मन्त्री रात्रि में ही नगर 
कर चोरों को भांति भाग गया। दुर्भाग्य के कारण दुःखी दीन सा 
गिर जङ्गल में, पवेतों में छुपता हुआ घूमने लगा.। 
कोऽपि तपस्विवर्यंस्तं दृष्टपुवं परिचीय सम्यक्‌ । 
ृत्यप्रमुखोऽपि राज्ञः स्पृद्वत्यहों ! भूमितलं स्वपद्भ्याम्‌ १२। 
एक दिन किसी महात्मा ने जङ्गल में घूमते हए मन्त्रि को पूर्व 
मके कारण पहचान कर कहा-अरे ! राजा का प्रधान अधिकारी 
हए भी यह नंगे पावों मारा-मारा क्यों भटक रहा है ! 
| मत्री निजञडुःखकारणम्‌ निवेदयामास रुदन्‌ तपरिवनम्‌ । 


| महात्मा परदुःखदुःखित उवाच सां प्रापय राजसन्तिधो ।१३ 
मन्त्री ने महात्मा को सविनय प्रणाम करके रोते हुए बड़ी दीनता से 


पर अपनी स्थिति समझाई । परोपकार और परदुःखकातर महात्मा ने 
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( २७८ ) 
नीत्वा मुनि तत्र स मंत्रिवर्य प्राहैष राजन्‌ ! सुमहान्‌ कलाबित। | 
राजापि तं काम्यतमं स्वकायंमबोधयद्‌ वन्यमुनि स्मितास्यः ॥१४। | 

, . मंत्री महात्मा -को भ्रपने साथ राजा के पास ले गया और बोला... 
“राजनु ! ये बड़े उच्च कोटि के कलाविदु हैं। राजा ने मुस्कराते हुए जात: 
वासी उन मुनि महाराज को अपना अभिलषित कार्ये बंतलाया। ; 
यत्कं कतुं न कलाविदोऽभवन्‌ अहो ! समर्थाः शतशः पलायिताः। 
तदेव कार्य जटिजस्तपोधनो विधास्यतीति श्रम एव केवलम्‌ ॥११॥ 

राजा ने कहा--जिस कार्य को ग्रसंख्य कलाकार भी पुरा न कर से- 
ग्रसमर्थं होकर,भाग गये । उसी कार्य को श्राप जसे जटाधारी साघु करी- 
मैं तो समझता हूँ ्रापका परिश्रम करना व्यर्थ है। 
शान्तो सुनिः प्राह किमत्र चित्रं प्रयच्छ कोशं विदधामि का्यम्‌। 
कुवेस्ति कार्याण्यपि दुष्कराणि कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१६॥ 
॥ ~ में © ? 
मुनिराज ने शान्त स्वभाव से कहा--इसमें रचयं की क्या बात हैः 
मुझे अपना पूरा खजाना दीजिये, भी आपका काम पूरा करता हूं कौपं | 
घारी भाग्यशाली महात्मा लोग कठिन-से-कठिन काम को पूर्ण कर देते हैं। | 
गृहाण कोश नूप आह सर्वम्‌, अत्रापि का विप्रतिपत्तिरस्ति। 


नुपा बयं स्वव्यसनस्य पूत्यै, करप्रवृद्धौ सततं स्वतन्त्राः ।१७। 
राजा बोला-हां, श्राप सम्पूर्ण कोश ले लीजिये- झुमे ह । 

भ्रापत्ति नहीं। हम राजा लोग अपने व्यसनों को पूरा करने के 

अधिक कर (टॅक्स) बढ़ाने में सदा स्वतन्त्र हैं । 

उद्घाट्य कोश मुनिरात्मवेत्ता, सुवर्णरत्वौ घमणिप्रवालात्‌ | 2 | 

विप्रातियिभोत्रियनिर्घनान्धदीनप्रजाभ्यः प्रददौ समग्रान्‌ ।१ | 


गाव्ज्ञानी- सुनि, -नेखजाना*-सोसकर- हीरे वहि [ | 


( २७६ ) 
है. अतिथि वेदिक कर्मकांडो, निर्धन ग्रन्ये और गरीब प्रजा 
. दिये । 
| हरित्काचविर्तिमतं मुनि- 
{नजोपनेत्रं नुप-चक्षुषो न्यधात्‌ । 


उवाच संपश्य नृपेन्द्र स्वतो 
जातं हरिद्वर्णमयं ध्रुवं. जगत्‌ ॥१९॥ 
तब मुनि ने हरे काँच वाला अपना चश्मा राजा की आंखों पर रख . 
इहा-महाराज ! अब चारों ओर देखिये-सम्पूण जगत्‌ हरा ही दीखेगा । 


यावन्नुपः प्यति सोपलोचन- 

स्तावद्‌ हरित्‌ सर्नमहो ! हरित्-र्हारत्‌ । , 
कित्यम्बुदुग्थाद्रिशशाङ्कशङ्घा अहो ! 

हरिद्वर्णमया हि साम्प्रतम्‌ ॥२०॥ 

जव राजा ने चश्मे द्वारा देखा तो चारों ग्रोर हस ही हरा दिखाई 

गि। पथ्वी-जल-दूध-पर्वेत-चन्द्रमा-शंख--तात्परय॑यह कि प्रत्येक वस्तु हरी 
लगी। 
बिततसिद्धान्तविचारणा यदोपनेत्रभूता कृतिभिस्ठु धार्यंते । ` 
हि हि किनं सचराचरात्मकस्‌ विचक्षर्णविष्णुमय विलोक्यते । 


वेदान्त विचारधारा रूपी चएमे को जब विद्वानु लोग आँखों पर क 
पे जड़ चेतनात्मक सम्पण जगत्‌ उन्हें विष्णुरूप ही दीखने लगता 
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सीतायाः परिचयः 
-( सीता का परिचय ) 


श्रीरामचन्द्रं हनुभानुवाच लंकानगर्या जनसंकुलायाम । 
अदृष्ट्पुर्वा जनकस्य पुत्री, अन्वेषयिष्यामि कथं नु देव॥ १॥ 
भगवती सीता के अन्वेषण के लिए जाते हुए हनुमान्‌ जी ने 
श्रीरामचन्द्र जी से पूछा--नाथ ! उस विशाल जन-सँकुल लक्का नगरी में 
पहले कभी न देखी हुई भगवती जनक-नन्दनी को किस प्रकार ढूढुँगा ? ब 
उनकी कोई पहिचान बताइये । 
` रामोश्ब्रवीत्त कथयामि वीर ! सौतानिवासस्थलसुचकानि। , 
प्रमाणपञ्चावयवेर्युतानि विलक्षणानीव तु लक्षणानि ॥२॥ 
भगवान्‌ राम ने कहा--वीरवर ! मैं तुम्हें (सीता के निवास स् 
सूचक लक्षण बताता हूँ वे लक्षण प्रतिज्ञा हेतु श्रादि पांच प्रमारों से ग्रनुमि 
होते हैं। : हट 
न यत्र तो्यत्रिकवस्त्र भूषणस्रगद्भरागांशनपानसेवनम्‌ । 
न क्षुत्पिपासे शयनं न विष्टरं-..अवेहि तत्त्वं जानकात्मजापदम्‌ ॥। 
` जिस जगह संगीत, सुन्दर वस्त्रालंकार, सुगन्ध युक्त माल्य, उल 
स्वादिष्ट भोजन और मदिरापान न हो और न जहाँ भूख, प्यास, नीद 
सुन्दर शय्या आदि हों, अपितु विशुद्ध सात्विक वातावरण हो, वहीं तुम 
का निवास-स्थान समझना । । 
निःइवासवातेः शिक्षिरोडपि यत्र ग्रीष्सायमाणो विधृतातपत्रः । 
क्लान्तो जलार्थी शतसत्रपत्र जानीहि सीता वसति स्म तत्र | 
सीता की भ्राहों से जहां शिशिर ऋतु भी ग्रीष्म-सा बना छाती है 
हो, श्रौर शतक्रतु इन्द्र का वाहन ऐरावत गर्मी से पीडित हुश्रा पानी \ 
व्याकुल हो रहा हो, उसे तुम सीता का निवासस्थान जानना । 


( २८० ) 
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यत्राश्न पुरेण च वीथिकापि स्यात्पद्धिला पिच्छलकदमाद्रा । 
हा राम ! रास ! ध्वनिपुरितं यद्‌ जानीहि सीतासदनं कपे तत्‌ ।५। 
हे हनुमान्‌ ! जहां गलियों में भ्रांसुओं की धाराग्रों से कीचड़ हो जाने के 


कारण फिसलन हो गई हो और जहां हा राम ! हा राम ! को ध्वनि गूँज 
रही हो, तुम समझना कि यही सीता का भवन है। 


कि जीवितेयां नु सृताथवा कि ? कि मानुदी प्रस्तरपुत्रिक्ा वा ? 
बिलोक्य यां संशयभभ्युपेया जानीहि सोतां जनकात्मजां ताम्‌॥६॥ 

जिस स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में यह संदेह उदित हो कि यह 
जीवित है भ्रथवा मर गई है ? यह मानुषी है अ्रथवा पत्थर की मूर्ति है ! बस 
तुम उसे ही जनकपुत्री सीता समक लेना । 


इदंतु दृष्ट्वा मम चांगुलोयकत्‌ यस्या रुजेद्‌ हरषेभरेण कंकणम्‌ । 
अतीव शोके न पतेच्च तत्क्षणम्‌ ताँ विद्धि सौताममलां पतिब्रताम्‌॥६॥ 


और मेरी इस ग्रंगूठी को देखकर अत्यन्त प्रसन्नता के कारण शरीर 
के प्रफुल्लित हो जाने से जिसकी हाय में पड़ी कांच की चूड़ी चटक कर गिर 
गई हो और फिर | अंगूठी मात्र को देखने से मेरे विषय में अनिष्ट 2 आशंका 
मे उत्पन्न] शोक के करण हुई शारीरिक कृशता से अवशिष् चूड़ियां हाथ से 
निकल कर गिरने लगें, तुम उसे ही पतिब्रता सीता समझना । 


अपार्थः कोलाहलः 
(बेफजूल शोर करना) 


भरच डवित्यो नगरे भ्रमन्‌ भ्रमन्‌ ददश लोकान्‌ ऋयविक्रये रतान्‌ । 


चेभरनपर्यकपदीयदण्डकमादाय विक्केतुमभूत्‌ समुद्यतः ॥१॥ 
| । किसी भादमी ने नगर में घुम घुम कर सब लोगों को कुछ न कुछ 
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खरीदते! या बेचते पाया। वह भी अपने टूटे पलंग का पांव की ओर का सेरवा 
लेकर बेचने लगा । 
प्रातदिनाधें ह्यपराह्वकाले निशामुखे वाथ निशीथयासे । 


तारस्वरेणाहं गृहे गृहेऽयम्‌ मञ्चो मदीयः प्रतिगृह्यतां भोः ! ॥२॥ 

प्रातः-सायं, मध्याह्न में, रात्रि में दुपहर में i समय यह व्यक्ति जोर 
से चिल्लाता--“पलंग ले लो ! पलंग” । घर २ में यहो आवाज वह लगाया 
करता था। । 


स्वाध्यायकाले जपहोमकर्म्मणि विश्वासदिष्टे शयनेऽपि मानवाः । 
कोलाहलोद्वेगविशी णंमानसाः प्रोचुवंणिक्‌ कि ! प्रलयः समागतः।३। 

अध्ययन, पुजा-पाठ-हवन विश्राम-शयन-प्रत्येक समय उसकी तीखी 
आवाज को सुन २ कर लोग तंग हो गए और कहने लगे--अरे ! यह पलङ्ग- 
बेच्नु सेठ क्या आया, आफत ही श्रा गई है। 


कृतं तु लोकरनुमानमेतद्‌ धृतः क्वचिन्मञ्चचयस्त्वनेन । 
स्वयं प्रचाराय हि रिक्तपाणिञ्च सत्ययं रात्रिदिनन्तदथंम्‌ ॥४॥ 


लोग सोचते थे इसने कहीं पर पलङ्गों का बड़ा भारी स्टाक जमाकर 
रक्खा है। भौर स्वयं खाली हाथ ही रात दिन प्रचार के लिए घूमता है। 


अथैकदा कोऽपि महानुभावः सन्ति क्व मञ्चा इति तं ह्यपूच्छत्‌ ।. 

ते कीदुशो दशय शीघ्रमेव सूल्यञच कि भो ! वद सत्यमेतत्‌ ॥४॥ 
। एक दिन किसी सज्जन ने पूछा-तुम्हारे पलङ्ग कहां हैं और वे 

हैं ? जल्दी दिखाग्नो और उनका ठीक २ मूल्य भी बताश्रो । . 


ततो डवित्यः स्वकरे गृहीतमुदयम्य तं मञ्चपदोपदण्डम्‌ । 
प्रदशयन्नाह सुसाधु पश्य नेदृग्‌ हि सञ्चो भुवनेऽपि लभ्यः 
” ` तब व्यापारी ने अपने हाथ में जो पाँवों की ओर का डंडा-सा 

' हुआ था उपर उठा कर.दिखाते हुये कहा--श्रच्छी तरह से देख 
पलङ्ग मिलना पृथ्वी पर दुलंभ है । 
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वताइवदद्‌ भो! किमिदं त्वयोच्यते ? किमेष दण्ड: खलु मञ्चसंज्ञकः। 
तद हि दिवानिशं सदा प्रोद्घुष्पते मंच इति प्रगृह्यताम्‌' ।७। 
ने ाइचये से कहा--भरे ! तुम ये क्या कह रहे हो ? क्या यह 
„हा ही पलङ्ग है ! क्या तुम रात दिन इसी के लिए पलङ्ग-पलङ्ग चिल्लाते 
हते हो ?. 
` {इत्योऽन्नवीद्‌ हन्त ! किमत्र चित्रम्‌ ? 
कि पुच्छहीनोऽइन इहास्त्यनइवः । 
कि भग्नश्पृङ्गो वृषभों वृषो न ! 
कि दस्तहीनो न भवात्‌ मनुष्यः ८h | 
व्यापारी ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया--अहो ! श्राप केसी बातें 


इरत हैं । क्या पूँछ रहित घोड़ा-घोड़ा नहीं कहलाता, टूटे हुए सींग वाला 


इस क्या वेल नहीं कहा जाता, या दाँत न होने के कारण थाप आदमी नहीं 


हे जायेंगे । 
? पाइबेकाष्ठे न शिरस्कसेकस्‌ तथान चत्वार इह प्रपादाः । 

ग दामभिः सम्प्रति बीत एव सर्वाङ्गपूर्णः खलु मञ्च एषः ४६४ 
_ गर इसी प्रकार इस पलङ्ग में कमी ही क्या है? क्योकि- 


न हीं ह र लम्बे, एक नहीं सिरहाण \ र : जा 
< है भ्‌ के टेकण, बीच नहीं उलमाण | चै लोजीप 


` भुत्वा जना अ्रस्थ च मञ्चलक्षणम्‌/ स 
` 'धाष्टर्य बिलोवयाथ महाविलक्षणस्‌ । 


सतालिघातं जहसुर्यतस्ततः | 
। 'प्रतीयते तूतसयं हि भङ्गड ५१०॥ 

इस व्यापारी के द्वारा पलङ्ग की नवीन परिभाषा म 0 
| | भता पर सब लोग ताली बजाते हुए हेसकर . कहने ल ठ 
| पकवा ह। ` 
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यथा डवित्थेन पदीयदण्डः 
, प्रोद्घुष्यते मञ्च इति स्मयेन । 
तथा विमुग्धा निगदस्ति कचित्‌ 
` शाखाइचतस्रो हि समग्रवेदः ॥ 
जिस तरह यह व्यापारी एक डंडे को ही पलङ्ग कहता था, ठीक इही 


प्रकार कुछ ज्रान्त लोग केवल. चार शाखा को वेद-यह भी सम्पूणे वेद, 
बतलाते हैं । | 


'आयंत्र्‌ वा विप्रवदन्ति नित्यम्‌ 
अ्रद्म: भ तिर्वदचयं पिबासः । 
पृष्टाः क्व वेदाः कथयन्ति दीना 
इमानि चत्वारि हि पुस्तकानि ॥११॥ 
अपने को आर्य कहने वाले सज्जन डींग हांकते हैं कि हम तो वेदों को 
ही खाते हैं और उनका ही रस पीते हैं। जब पूछा कि वेद कहां हैं? तो 
बेचारे चार पुस्तकों को कहते हैं कि यही वेद हैं । , 
नेवास्ति संध्या न शिखा न सुत्रम्‌, 
. न होंममंत्रा बलिवेइवदेवताः । 
न चापि संस्कारविधानमन्त्रा 
` आंत्र वेःस्वो कृतवेदभागे ॥ १२॥ 


` आयंम्मन्य महाशयों के द्वारा स्वीकृत चतु:शाखीय वेदभाग में न संघ्या 
है, न शिखा सूत्र न हुवन मन्त्र हैं और न बलिवेरुवदेव । संस्कार विधान 
मन्त्र भी उस भाग में नहीं है । 
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मृत्तौ" ध्येयो हृदि स्थितः 
( सूतिपुजा की अतिवायंता ) 


है भ्रातरो पुण्यपुरे पुराऽऽस्ताम्‌ ज्येष्ठस्तयोरास्तिकघमंबुद्धिः । 
रोवे कतिष्ठः स तु पापबुद्धिः कुताकिको नव्यनये विदग्धः ॥१॥ 


पुण्यपुर नामक नगर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई आस्तिक तथा 
मात्मा था । और छोटा भाई पापबुद्धि नवीन नीति में निपुण तथा व्यर्थ का 
कं करने वाला था । 


पोस्त धेतुनितरां पयस्विनी बभूव देवादतिरोगपीडिता । 
चेः कनिष्ठं विनियुज्य गोङृते ग्रामान्तरं कार्यवशाद्‌ गतस्तदा ॥ 
उन दोनों के पास एक दूध देने वाली बड़ी शील गौ थी वह दुर्भाग्य- 
का बहुत बीमार पड़ गई । बड़े भाई को आवश्यक कार्यवश दूसरे गाँव जाना 
पा, वह गाय की देख रेख करने को छोटे भाई को कह गया। ' | 
 ताकिको वैद्यमुपेत्य गोदशां निवेद्य पप्रच्छ तदर्थमौषधम्‌ । 
फणा सिता मुष्टिमिता मरीचिका देया तथा गव्यघूतस्य नालिका ॥ . 
उस छोटे भाई ने वैद्य जी के पास जा कर गऊ की हालत बतलाई 
पैर दवाई पूछी । वेद्य जी ने गऊ के घी में सानकर एक मुठ्ठी काली मिर्च 
को कहा । 
9 तकेमाथित्य तदा व्यचिन्तयन्‌ न दोहुनीयाऽद्य मया पयरिवनी । 


तु तद्‌ दुःधगतं सुरक्षितं देया मरीच्यो ह्य.दरेऽस्तु सङ्गमः ॥४॥ 
` उसने अपना तर्क लगाया कि आज मुझे गौ का दुध नहीं निकालना 
न । घो तो उसके दूध में है ही, जो पेट में पहले से विद्यमान है। हां, 

दनी चाहिए, दोनों चीजें अन्दर मिल जायेंगो । ; 


भष कृते रूक्षमरीचिका5्शनाद्‌ धेन्वास्तु रोगों नितरामबद्धत । 
ं भेक समागत्य विलोक्य तां दां प्रोवाच वेद्यं वितरं तवोषधम्‌ ॥ 
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उस कुताकिक ने ऐसा ही किया ! रूखी काली मिच इतनी मात्रा; 
खाने के कारण गऊ की हालत और अधिक खराव हो गई । बढे भाई ने जय 
आकर देखा तो वद्य के पास जाकर उलाइना देने लगा--वेद्य जी | राप ।' 
दवाई बिल्कुल बेकार है। 
' ` स प्राह बाबू किमु दत्तमौषधं ? 
'  . . “था त्वयोक्‍त सुकृतं तथा सया । 
. घृतं हि धेन्वा उदरे सुर्साञ्चतं 
 - सरीचिकाचूणंमिह प्रवेशितम्‌ ॥ चः - . 
वद्य ने पूछा-बाबु जी ! दवाई खिलाई-थी ? उस कुताकिक ने उत्तर 
दिया, ग्रापने जसे बताया था मैंने वेसे ही किया ।-घी तो गऊ के पेट में श 
ही, मिच मैंने पीसकर खिला दी थी । । 


वेद्योऽवदद्‌ वुद्धिहिमालयस्त्गं दुरध्वा पयस्तन्तवनीतमाप्यम्‌। | 
देयं ततस्तद्घृतनालमस्यं तथाकृते स्यात्‌ खलु कार्यसिद्धिः ॥७॥ 


वेद्य बोला--ग्राप तो बुद्धि के पहाड़ ही हैं। श्ररे ! तुझे गाय दुह 
उसका मक्खन निकालना था, फिर उसे ही घी के रूप में नाल द्वारा गोभे 
पिलाना चाहिए था तभी ठीक होता । 


जगाद बाबुर्भवतां विधानं साक्षादवेज्ञानिकमेव लोके । 
' अदोहने दुग्धगतं घृतं क्व ! वृथाप्रयासस्थ किमत्र बोजम्‌ 0 
बाबू बोला--आपका यह विधाने बिलकुल अवैज्ञानिक (८०/० 
है, न दूहने पर॑ मक्खन कहां जायगा ? दूध - में ही तो: रहेगा। वर 
निकालने और पुनः पिलाने की बृथा तवालत क्‍यों? 
दुःखेन तं प्राह स घर्मब॒द्धिर्वाशिष्ठयोगे लिखितं किलं तत्‌ 
न धर्मशास्त्रेषु तवास्ति भकितिसतवन्मुखंता गोनि घतस्य हैः ` के, 
4 घमेबुद्धि बड़ा भाई बड़े दुःख से कहने लगा--वाशि्ठ हद 
बात भली भांति समभाई है । पर धम्मशास्त्रों में तो तुम्हारी + 
ग यह्‌ तेरी सूलता/अक्र की पृत्यु क्वाकारुण? होगी Hy eGangotri र 


४ 
[| 
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गवां सापः शरीरस्थं न करोत्यंगपोषणम्‌ । 
तदेव कम्मं रचितं भवेत्तस्गैव भेषजम्‌ ॥१०॥ 

[ न दोहने की दशा में] गऊ का ही घृत उसके शरीर में होता हुआ 
भी गऊ के शरीर को पुष्ट नहीं कर सकता और उसी दूध से उचित रीति से 
| मयकर घी निकालकर पुनः गऊ को ही पिला दिया जाय, तो वह औषध बन 
बाता है । 

एवं हृदिस्थो भगवान्‌ मुर्त्या प्रत्यक्षतां गतः ॥ 
भूयः स्वहृदये ध्येयो जन्मभृत्युक्षवाय हि॥११॥।; : 
ठीक इसी प्रकार हृदय में स्थित भगवान्‌ को मूतिरूप में प्रत्यक्ष देखते 
हुए पुनः हृदय में ध्यान करना चाहिये। इसी से मानव का जन्म-मरण का 
चक्कर छुट सकता है। € 
पिधाय कणों निजगाद बाबुः 'नान्‌सेन्स नानसैन्स' किमुक्तमेतत्‌ । 
नास्था न मे क्षुद्रढको सलासु परं फलं वीक्ष्य सुविस्मितोऽस्मि॥१२॥ 
कान ढांपता हुआ बाबू बोला, ये क्या व्यर्थे की बात आप कह रहे हैं 
| “तानसैन्स ?” भेरी इन ढकोसलों में श्रद्धा तो नहीं है, पर फल देखकर मैं 
| चत है म 
| भ्येष्ठोऽवदद्‌ वस्तुविचारनिर्णये पाइचात्यविज्ञानगतिहि लक्ष्यते । 
ध्रध्यात्मतत्त्वेषु न तद्विचारणा प्रज्ञा समाघौ हि सतां ऋतम्भरा ॥ 
बड़े भाई ने कहा-किसी भी वस्तु के भौतिक पक्ष को विचारते समय 
| पाइवात्य प्रणाली व्यावहारिक है । परन्तु आध्यात्मिक तत्वों की खोज में 
| उसका कुक्च उपयोग नहीं । आध्यात्मिकी विचार प्रणाली तो ऋषि मुनियों 
ने ही समाधि में बेठकर ऋतम्भरा प्रज्ञा के रुप में प्राप्त की है। 
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के अनुसार अनाज को भी अन्न भगवान्‌ कह कर पुकारते हैं। इसी प्रकारच 
मान्यता वाला एक देहाती किसान रास्ते में बिखरे हुए अन्न को लोग 
पांव के नीचे अपमानित न हों इस आशय से. अपने हाथ से उसे पौन ते 


तं वीक्ष्य कोऽप्यरधेविदग्धवाबुः पप्रच्छ कि भोः क्रियतेऽत्र मागे । 
श्रीसन्‌ विकीणं पथि धान्यमेतच्‌ चिनोसि साक्षाद्‌ भगवत्सचरूपम्‌॥ , 
` . उस किसान को देखकर एक श्रधेकचरे बाबू ने पूछा कि भरे अ] 
तुम रासते में यह क्या कर रहे हो ? किसान बोला--वाबू जी ! मां मंग |, 
गिर गया है, उसे बीन रहा हूँ क्योंकि ग्रन्न तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही है। ` | 
निशम्य बाबुः स्वरुषा दहन्निव जगाद हा ! भारतवषंसूसंता। 
आसन्‌ पुरेवात्र हि कोटिशः सुरा हा! साम्प्रतं धान्यचया ्रपीहवराः। 
` बाबू यह बात सुनकर आग बबूला हो गया मानों अपनी आदर 
बरसते हुवे भ्रङ्गारों से उस किसान को फूंक ही डालेगा-इस तरह 
उठा-हाय भारतवर्ष ! तेरी बेवकफी का कुछ ठिकाना .है। विष्णु ः 
भैरव शीतला आदि करोड़ों भगवान्‌ तो यहां पहित्ने ही पूजे जाते ) प्र 
बोरों में भरे अनाज के ये सब के सब ढेर भी भगवान्‌ बन गए | 
मुसीबत है ! ! 
तत्रेव देवादहमप्युपागतः पुष्टावुभौ किन्तु विवादकारणम्‌ । है 
बाबू रुषा वीक्ष्य जगाद मासपि, भवद्विधैरेव विनाशितं जग! | 
देवयोग से उस समय मैं वहाँ जा पहुंचा भौर दोनों ht | 
झड़ने का कारण पूछा । बाबू ने ( तिलकघारी पण्डित सा समर्श * ह | 
ओर भी घुरकर देखा और कहा-तुमजैसे ही लोगों ते तो 
नाश किया है । 
झास्तिक्यभावस्थितब्‌ द्विमेकं कुतर्कमरनं विवस तो ) 
विलोकय शुष्के कलहे प्रवत्तावृभौ कथञ्चित्‌ ति | 
[मैंने देखा कि--] कृषक आस्तिकता के कारण रपने | 
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इर बाबू भी अनेक कुतकों से विवाद करने पर उतारू है। इस तरह 


नाको ही निस्सार कलह करते देखकर मैंने जेस तेसे समझा बुझा कर बीच 
| दाव करके उन्हें हटाया । 


ते गते हन्त ! स एव बाबु: क्षमां ययाचे किल सामुपेत्य । 
निदानं तमहं ह्यपुच्छं चसत्कृतो विस्मृतपूर्यवृत्तः ॥६॥ 


बहुत समय बीत जाने पर प्राइचर्य है कि वही बाबू एक दिन मेरे पास 
कर न माँगने लगा, मुझे वह पुरानी घटना प्रायः स्मरण नहीं 
¶ इसलिये मैंने चकित होकर उससे क्षमा माँगने का कारण पूछा । 


न यथापुर्वेमुवाच बाबुर्ज्ञात्वा रहस्यं पुनरप्यपृच्छम्‌ । 

[गते कशं भो इयति व्यतीते प्राप्तः क्षमां याचयितुं त्वमञ्च ।७॥ 
प्रथं--बावू ने वह पहिली सब घटना सुनाई [ कि वह्‌ किस तरह उस 

लि ग्रन्न को भगवानु कह देने पर एक किसान से व्यर्थ झगड़ रहा था और 

| मध्यस्थ को भी जलो-कटी सुनाकर ग्रममानित कर रहा था ] सब रहस्य 

|मकर मैंने पुन: उससे पूछा कि भ्रव यह तो बतलाइये कि इतना लम्बा 

|| बीत जाने पर ग्राज आप क्षमा माँगने क्यों राये ? 


हस्य स प्राह वदामि कारणं मत्सेवकोऽद्य प्रययो नुपापणम्‌ । 
|ो्पंक्तिस्थित एव साम्प्रतं कालत्ययाद्‌ रिक्तकरः समागतः \७। 


बाबू ने हसकर कहा-इसका भी कारण बतलाता हूँ। आज मेरा 
र सरकारी दुकान पर राशन का अन्त लेने गया था वहां खरीदारों को 
| तो पंक्ति में वह भी दिन भर खड़ा रहा, परन्तु दुकान का टाइम हो चुकने 
| * कारण वह अ्रभी-अभी खाली हाथों टीन बजाता हुआ वापिस लौटा है । 


(स्‌ गहे नान्नकणं मदीये जामातरः प्राषुणिकाः समेताः । 


धा विपण्यो हुरतालहेतोब्‌भुक्षितोऽहं सकुदुम्ब एव 0९ 


| | देवयोग से मेरे घर में अन्न का बचा खुचा एक दाना भी नहीं है, 
| भमरा खास अमाता औँ मिर्जो«सह्तिकाइता)/ इहा ह 
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है ।.उधर हड़ताल के कारण कुल बाजार बन्द है । इस तरह आज मै बार 
बच्चों सहित भूखा हैं। ' ः 77 कि 
संस्यते इषकवाक्यमहोऽयसत्यमन्नं हि जीवनक्कते भगवान य|. 
देवालयस्थभगवान्‌ पुनरेतु नो वा खत्तिस्थितस्तु भगवान्नितरामपे| 

मुझे उस किसान का वह वाक्य बार-बार याद झा रहा है। गरा |. 
मुझे यह ्रनुभव हो रहा है, कि जीवन के लिए अन्न तो अवश्य ही साना |. 
भगवान्‌ है। फिर मन्दिर वाला भगवान्‌ इस जीवन. में मिल पाए चाहेन | 


मिल पाए, परन्तु यह खत्तियों और .बोरियों में भरा हुवा श्रन्नरूपी भगवा 
तो नित्य प्रति | नपातुला कम से कम तीन पाव तो प्रत्येक मनुष्य को] 


भ्रवश्य ही चाहिये । कक 
तस्मिन्‌ क्षणे मदजरोषवशङ्तेनाक्षिप्तो भवानपि वशैव हठात्‌ पर! 
क्षन्तव्य एष पुनरस्ति ममापराधस्त्गं से गुरुह नवजीवनदानदाता। 
' (बाबू ने पुनः कहा- ) उस समय मैं अपने बहुज्ञ होने केतवे 

चरर था, क्रोध से विचार शक्ति नष्ट हो गई थी। दुराग्रह के कारण म 

अविज्ञ ने व्यर्थ ही आपको भो बुरा भला कह डाला, मेरा वह ग्रपराष म 

क्षमा कर दीजिये ! आपको मैं नवजीवन प्रदान करने वाला अपना शुर 
मानता हूँ । 


— SS 


` छि जन्म सत्य किमु ब्रह्मतत्त्वम्‌ ! 
( घट घट में एक ही ज्योति ) 
एकस्मिन्‌ भूप्रदेशे विविधकृतियुता रक्षिता दिव्यकुस्भा ` 
अदिः पूर्णाः सवर्णा बहुरससहिता दारुम्ृद्धातुकलुप्ता । 
मध्याह्न ऽनन्तरहिमः प्रतिफलित इवाऽऽविष्टविबोऽत्र भाति! | 
वर्णास्वादाङ तिभिहोसितबिक्नतिब्ात एप, एकोएएसतेक ' | 
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एक बड़े मैदान में अनेक प्रकार की बनावटों वाले छोटे-बड़े बहुत | 
डे बहुत से 
बिचित्र घट रक्खे गए थे । वे जल भरे थे। उनमें हरा-पीला-लाल आदि रंग 
डाले गए, तथा उन्हें खट्टा-मीठा चरपरा आदि नाना रसों से भी संयुक्त किया 
गया। उनमें कुछ लकड़ी से बने हुये थे, कुछ मिट्टी से निमित थे और कुछ 
ना, चांदी तांवा आदि धातुशरों से तैयार किये गये थे। ज्योंहो मध्याह- 
कालीन सूर्यं उनके समान सूत्र में ऊपर आया त्योंही उन सबों में एक ही सूर्य 
'| का प्रतिफलित विव झलकने लगा । यद्यपि सूर्यं एक ही था तथापि वह नाना 
षटों की उपाधि से नानात्व को प्राप्त हुआ-सा दीख पड़ने लगा, तथा विभिन्न 
रंगों की उपाधि से अनेक रंगों का जंचने लगा, एवं विविध रसों की उपाधि 
पे खट्टानीठा और चरपरा भी कहा जाने लगा श्रथच घटों की अनेक प्रकार 
की बनावटों की उपाधि से वह छोटा-बड़ा स्थिर और कम्पित सा भी प्रतीत 
होने लगा । क 
पिपीलिकाद्या विविधा गजान्ता 
देहा घटास्तेषु जलं स्वकम्मं । 
रागाः स्वभावाइच रसा गुणा हि, 
्रह्माय्यंसा बिम्ब इहाऽस्ति जीवाः ॥२॥ 


चींटी से लेकर हाथी तक चौरासी लाख प्रकार के शरीर ही यहां घट 
बानने चाहियें, उनमें विभिन्न जीवों के अपने-अपने प्रारब्धकमे को ही जलः 


~ 


| राशि समझना चाहिए । नानाविध स्वभाव ही अनेक रंग हैं, और रजः सत्व 
तमः आदि गुण ही विविध रस हैं। ब्रह्म सूये है उसके प्रतिबिम्ब भूत= 


बिदाभास हो नाना जीव हुँ। 


एकस्य कुस्मस्य घटान्तरेष्विह 
यथाकथञ्चित्परिव्ततेऽम्भसि 
मिष्टो हरिस्मृण्सयकुस्भगोऽको 
हिरण्मये विष्ट इतीह मृत्यु: ॥३॥ 
एक घड़े का पानी यदि दुसरे घड़े में बदल दिया जाय तो [व्यावहा- 


| सकि जगत्‌ में कहा जाएगा. कि देखो |] मीठे स्वाद वाखारे” रंग का सूर्य 
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जो पहिले मिट्टी के घड़े में दीख पड़ता था, श्रब वह सोने के घड़े में कु ३ 
रहा है । बस ! इसी क्रिया का नाम मृत्यु और पुनर्जन्म है । | 


स्वस्थूलदेहपरिवतँनमेव लोके | 
मृत्युस्तथा जनिरिति प्रतिपाद्यतेऽन्येः । 


नात्यन्तिकी परसुपाधिनिवृत्तिरत्र 
शिष्येत सप्तदशतत्त्वसगं शरीरम्‌ ॥४॥ 


` संसार में व्यावहारिक लोग इसी स्थल देहके परिवतंन को मृत्यु और 
जन्म नाम से पुकारते हैं । परन्तु इस क्रिया में उपाधि की सर्वेथा निवृत्ति ही 
होती, किन्तु 'वागादि पञ्च' के अनुसार संत्रह तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर मोक्ष 
पर्यन्त तथेव बना रहता है। 


ध्वस्तो घटो जलमेलीयत वाडवाग्नो 
लीनो रसो व्यपगतः सुतरामुपाधिः । 
सूर्य्यो महान्‌ लघुघट नहि वेष्टुमीशः 
स्वादयो न रञ्जितवपुर्निरुपाधिरेषः ॥५॥ 


यदि घट फूट कर विनष्ट हो जाए ! तदुगत जल [ज्ञान की] बड़वान | 
में भस्मसातू हो जाए !! ग्रौर रस भी संथा विलीन हो जाए । तो ho | 
समस्त उपाधियों के निःशेष हो जाने पर इतना बड़ा सूर्ये तो छोटे से षट. | 
कभी समा ही नहीं सकता था, न वंह जिह्वा से श्रास्वाद्य था आर 
विभिन्न रञ्गों से हो रंजित था वह तो परमार्थतः सदेव सब उपाधि 
निवृत्त हो जाने पर यह तो स्वभावतः प्राप्त होता है ] । 


क न 
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धर्माथसृत्यावपि चाग्रगो वरः 

(सिह शावको का बलिदान) | 
त्तं पुरा पञ्चनदप्रदेशे गोविन्दासिहस्य सुतो प्रसिद्धौ । 
बेहसिहरच जुररावराए्यः कुड्ये चितो यौ निजधर्महितोः ॥१॥ 

प्राचीन काल में पंजाब देश में गुरु गोविन्दर्सिह के फतेहसिह और 
बुधाबर सिंह नाम के दो सुपुत्र हुए, जो हिन्दूधर्मं के लिए मुसलमान शासकों ' 
रस दीवार में चुनवा दिये गये । ; 
त्ये वयस्येव पितुरनिदेशात्‌ तौ युध्यमानो यवनंग हीतो । 
तावाह सूबा-सरहिन्दपाल, इस्लाम-धमं शरणं प्रयातम्‌ ॥२॥ 
` वे छोटी आयु में ही पिता की ग्राज्ञा से यवनों- से लोहा ले रहे थे, 
संयोगवश एक बार मुस्लिम फौज के फन्दै में फंस गए तो सरहद के सूबेदार 
उनको कहा कि जीना चाहते हो तो इस्लाम मजहब कबूल करो। 
ताव्चतुनोः किल हिन्दुधमंःः सर्वोत्तमस्तं नहि भोस्त्यजावः । 
| पे त्यक्तधर्मा पुरुषा जघन्या जीवन्मृतास्ते भुवि भारभूताः ॥३॥ 
दोनों घर्मवीरों ने कहा-- निश्चित ही हमारा हिमे सवश्र छ दै 
उसे कथमपि नहीं छोड़ सकते, जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देते हैं 
तीव जघन्य जीवन्मृत और पृथ्वी पर भारभूत ही होते हैं । 
| पृत्वा वचः क्रुद्ध उवाच दाहदिचनोमि भित्तो बहुभाषिणो वास्‌ । 
| 7 सर्पीडम्भौ परिरक्षणीयौ पितेव पुत्रावपि दंशयुक्तो हला । 
| वीर बालकों वाणी सुनकर सूबेदार कुपित होकर बाला" 
बहुत ल न को अभी दीवार में चिनवाता हूँ। स 
सपे के बेटे सपोरिये ही हो, अतः कथमपि जीवित छोड़ने लायक नह 
निःसंदेह पने पिता की आन्तिः ही डंक रखते हो। 
। गाहाज्ञया भित्तिचितेष्टिकासु लीतं सुखे वीक्ष्य निजानुजस्य । 
स्तदाऽऽकण्ठचितो हि कुड्ये रुरोद भाग्यापचयेन खिन्नः ।५। 
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सुबेदार की ग्राज्ञा से दीवार में चुनी जा रही इ टों में भ्रपने छोटे भाई 
के मुख को ढका.गया देखकर और अपने को केवल कण्ठ तक ही दीवार 
समाया पाकर बड़ा भाई बहुत दुःखित हुआ और वह अपने श्रोछे भाग्य पर 
आंसू बहाने लगा। ` 
मत्वा तु भीतं तमुवाच शाहः कुरानभक्तो भव मुञ्च घमंम्‌। 
नो चेत्‌ क्षणादेव हि मित्तिलीनो निजानुजस्थेव गति गतः स्याः।३। 
(रोने के हेतु से) बालक को भयभीत जान सूबा उसे पुनः समझाने |. 
लगा कि (ब्रेसमझ बच्चे. ! अब भी कहा मान) कुरान पर यकीन ले ग्रा और 
हिन्दु-घमं के ढक्ोंसले को छोड़ दे । वर्ना भ्रभी थोड़ी देर में तू भी अपने भाई |. 
कों तरह दीवार में छुपकर सदा के लिए जहन्तुम रसीद होगा | 
निभेत्स्यं झाहं तमुवाच वीरो न रुद्यते मृत्युभयेन दुष्ट ! 
मदश्ुपातेङ्कितमुकमाषां न त्वत्समो ज्ञातुमलं मलाप्तः ॥७॥ 
वीरबालक ने सूबे को भिड़क कर कहा--श्ररे पापी ! मैं मौत सेडर | 
, कर नहीं रो रहा हूँ, मेरे इन टपकते हुए आंसुओों द्वारा ध्वनित मूक भाषा 
. तेरे जसा मलिन मन व्यक्ति कभी नहीं जान सकता | 
कृद्धोऽप्यसो बालहठेन विस्मितः, 
. पप्रच्छ कि रोदनकारणं वद । 
क्व रोदनं क्वापि च दपंहुंक्रति-. . ` ॥ 
` ` दर्धेऽप्यहो ! दाम्नि न . वतेनं गतम्‌ ॥०॥ ` | 
सुबा यद्यपि बहुत क्रुद्ध था तथापि वंह इस . बालक कें धर्माग्रह क । 
देखकर बहुत चकित हुभ्ना भर पूछने लगा कि अच्छा ! बतला ! रा 
मौत से डरकर नहीं रो रहा है, तो तेरे रोने का अन्य क्या कारण हैं! उबी | 
बेतहाशा रो भी रहा है और इधर ग्रडक भी दिखा रहा है । संच है कि | 
जल गई परन्तु बट नहीं जला'। | 
'. ज्येष्ठोऽहं पूर्वजातः प्रथममिह पुनः क्रीडतो .. दीक्षित 
` पश्चाज्जातः कनिष्ठः सकलकृतिकृतो .पर्चिमो ह्व गर 
घमार्थप्राणदाने स हि मम पुरतो याति हा, | 
हंहो ! मे ज्येष्ठताऽद्य प्रकृतिपरवशा मामनाथं he 
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ह ने कहा-मेरे रोने का करण यह है कि) हम दोनों 
ब हुँ, पहिले मैंने जन्म लिया है, खेल-कूद, Ei ॥ नाग रण 
आशन, चूडाकरण विद्यारम्भ और मौजीबन्धन रादि) सब संस्कार भी 
ले मेरे ही हुवे हैं इस तरह प्रत्येक काये में अनुज .होने के कारण यह 
(ग्ननुगामी रहा है । परन्तु कष्ट है कि आज जब सौभाग्यवश धर्म के 
उप्राणःत्यौछावर करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुवा तो मेरे जीते जी 
ईमुइसे आगे जा रहा है । खेद है! आज यह मेरा बड़ापन प्रकृति के 
(त्रण के धीन हो, मुझ विवश को भ्रसीम दुःख पहुंचा रहा है। 


—0— 


तिलकनिन्दकसुखमदेनम्‌, 


च्दे 


गुलिद्वैतसयं प्रदशयन्‌ प्रपच्छ माँ कि तव मस्तके हसन्‌ ।१। 


एक बार कोई विदूषक [जोकर ] जेसी आकृति वाला. व्यक्ति मस्तक 
॥उन्पुण्ड तिलक धारण किये हुवे मुझको भूर घूर कर देखने लगा, और 
कि हाथ की दो अंगुलियें फैला कर तिलक जेसी मुद्रा बताकर मुझे दिखाता 
| हंसते २ पूछने लगा कि तुम्हारे मस्तक पर क्या लगा है? 


भड्गीं परिहासञ्ञैलीं दुष्ट्वा मया निश्चितमेष नूनम्‌ । 


॥दे क्लेशयति प्रमादी विज्ञानतः साधु मयाद्य शिष्यः ॥२॥ 


| उसक्रो भावभंगी तथा परिहास शैली को देख कर मैंने निश्चित कर 


कि यहु प्रमादी अवश्य ही मुझ जैसे तिलकधारियों को पद पद पर तंग 
i होगा, भ्रतः राज छा सदा के लिये तसल्ली कर देगी चाहिये । 


| त ज्ञान्तगभीरमुद्रया प्रोक्तो ममेदं किल य्त्रमद्भुतम्‌ 
| "इहां पुनराह मां हसन्‌ कि नाम यन्त्रं फलके तथा च किम्‌।३। 
CEC-0. Jara ०९३ द्री ाहा>ीमण्‌ जी, 


| मैनेजरा शान 
४ ४ बन कर शान्त 
मेरा बडा ग्रत गर (दाला) हैं। वह पुनः ठहाका मारकर मेरा अदा 


पदा कोऽपि विदृषकाक्कतिः सकोतुकं वीक्ष्य धृतोध्वंपुण्ड्कम्‌ । ` 


( २९८ ) 


करता हुआ बोला--श्रजी महाराज ! जरा यह तो बताये कि आपके ञ 
यन्त्र का क्या नाम है और यह क्या काम आता है। | 
. पक्वं विधातुं मयका पुनः पुन आश्र डितं तस्थ तदेव चोत्तरम। 
अन्ते हसन्ताह. स पाण्डलेपनादस्मादहो ! सिध्यति कि प्रयोजनम्‌॥ | 
. , उसे पक्का बनाने करे लिये मैंने दूसरी बार उसके प्रश्‍न के उत्तरे 
वही बात. दुहरादी ।.भ्रन्त में पुनः उसने हंसते २ कहा कि कुछ तो बतताम्ने : “१ 
कि आखिर इस खडिया मिदी के पोतने सें क्या मतलब सिद्ध होतां है? | 
यन्त्रं ममेदं. तिलकाभिधानं पुरः स्थितं व्यञ्जयतीह सर्त्यम्‌। . 
हष्ट्बा नमन्तं सुकुलप्रसुतं वृद्धान्‌ हसन्तं किल जारजातम्‌ ॥॥ 
ग्रच्छा | ग्रब जरा कानों की खिड़कियें खोलकर सुन लीजिये | गे, £ 

इस यन्त्र का नाम 'तिलक' है । यह. सामने आने वाले व्यक्ति की फीस fi 
पहिचान करा देता है [कि यह ग्रसली मां बाप की सन्तान है या दान गै 
कुछ काला है ?] जो आस्तिक, .तिलकधारी को देखकर शिष्टाचार ३ 
प्रणामादि करते हैं वे सत्कुलोत्पन्न समझ लिये जाते हैं रौर जो [यह भं 
यों क्यों; कहते हुवे ] वृद्धजनों का उपहास करते हैं, वे दूसरी कोटि के अगु 
कर लिये जाते हैं । | 


अवेधलब्धो विफलो हि मन्त्रः | 

अशैकदेकः पतलूनधुग्जनः कुक्षौ स्वहैटं निजपाणिना षह | h 

आजानुचर्मावृत इद्धधूमभुङ्‌ मामाह गा््युपदिक्यतामिति ॥ 

' एक बार एक पतलूनधारी जन्टिल मैन, जो भ्रपने हाथ से हर h 
दवाए हुवे घुटनों तक चमड़े से आच्छादित था एवं सिंगार के की | 

थानमु से बोला--पं० जी, जरा गायत्रीमनत्र बतला दीजिये । 

तं तादृशं वीक्ष्य मया निवेदितं स्नात्वाऽत्थ धौतां परिधाय 

यज्ञोपवीती यदि चेद्‌ भवांस्तदा गृहाण गाय क j 

` उसे इस प्रकार सूटिड बूटिडः देखकर मैंने निवेदन 02 । यदि गै 

जी ! आफस्ताकतपिजियो घौ० फिर घुल हुई, धोती | 

यज्ञोपवीतधारी हैं तो फिर आदरपूर्मक गायत्री का मन्त्र सीत | 


त । १! | । 


( २९९ ) - 


| रुषा दहन्निवावदत्किसेवं स गल हि रोत्स्यति । 
किमु कण्ठदेशं हनिष्यतो ! हन्त ! गृहात्‌ पलायितः।३। 
मेरी यह बात सुन कर वह जन्टिलमैन आग बबूला हो गया, और 
आवाज में बोला--क्या सूट-बूट पहिने' गायत्रीमन्त्र बोलने से गला 
मेरे पांव में पहिने हुवे ये बूट क्या गले को फाड़ डालेंगे ? बस 
हवड़ाता हुआ वह चलता बना । १ 

कालेस तथैव सज्चितो मामेत्य गायत्र्यभिर्ण पदं - रटन्‌ । 
सेष्य किसु भोस्त्वया विना लब्धो न पायञ्युपदेश उच्यतास्‌॥ 
कुछ समय बीत जाने पर वही जन्टिलमैन जो कि पहिले की भांति ही 
इवूटिड था मेरे निकट आकर गायत्री नामक मन्त्र के पदों को बार- 
बिल्ला कर बढ़े ही अन्दाज के साथ चिढ़ाता हुवा सा बोला--कहिये ! 
तारे बिना सिखाए मुझे गायत्री मन्त्र प्राप्त नहीं हुवा ! 

पत्री किलैषा किमुत? शुणु महोन्मत्तमत्यप्रलापः 

[मात्‌ ? सा तु श्तिजञैगुंरमिरभिहिता साधिकारं यदि स्यात्‌। 
बा भेदस्तयोहि ! विकृतमतिरतं सार्थक नेव वाक्य, 

गयाधीशेन प्रोक्तं भवति हि सफला साधिकारत्वहेतोः ॥५ 

। | प्रधं-[ मैंने कहा-तुम यह जो कुछ बोल रहे हो-] यह गायत्री नहीं 
वह बोला और] यह क्या है? [मैंने कहा] सुनौं ! यह तो महापागल 


डाह है, [उसने कहा [यो ? [मैंने कहा]-इसलिये कि गायन 
जननि समझकर 


तर 


मं प्रोर उसमें क्या भेद है ? [मैंने कहा--] जैसे पागल दित म 
फि 'पकड़ो ! मारो ! फाँसी दे दो ! परन्तु उसकी चिल्लाहट फा एल 
| लि नहीं होता [अर्थात्‌ न कोई पकड़ा जाता और न कोई फांसी ठूटता 
|] च्यायाधीश | यदि एक बार भी यही शब्द ] कहे तो इसका कल होगा 
कई व्यक्ति पकड़ा जाएगा, कोई छूट जाएगा तो कोई फांसी लटका 
५ ण] वायरस" होते हुबे«मी णि ए 
बिना अधिकार और साधिकार कहना दी दै । 


अध्यात्म-विद्या विद्यानाम 


ग्रथेकदा कोऽपि सुशिक्षितो गुणी, धनी तथानेककला विशार 
मनोविनोदाय चरन्‌ नदीतटे, नोकाविहाराय समुद्चतोऽभवत Inf 


एक बार नदी किनारे सर करते हुए एक सुशिक्षित, गुणी, घना | 
और अनेक कलाग्रों में पारङ्गत व्यक्ति ने नौका विहार की तैयारी की। | 


` आरुह्य नौकां सुदृढां मनोहरां, सुश्वेतवस्त्रासनपङक्तिमण्डिताम्‌। [ 
स्थितो मुंदास्तङ्कतसूर्यमण्डलम्‌, नि रोक्षमाणोऽञ्रयुतं नभस्तथा 
'-सुन्दर, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, मजबूत और बेठने के उपयुक्त सा| 


वाली नाव में चढ़.कर वह बड़े चाव से ग्रस्ताचलगामी अरुणरश्मि भाल . 
*** तथा मेघमालाग्ों से सुशोभित गगन मण्डल को देखने लगा ।. । 


यथा यथाग्रे चलति स्म नौरियम्‌, तथा तथासौ सुखमाप मान्ते। | 

`. सीत्कारशब्देशचलचित्रगीतिकम्‌, जगो सतालं कलकाकलीस्वरः॥। 

तनौ प्रकम्पो, हृदयेऽपि कम्पो, ममापयातं हृदयस्य धयम्‌। 

बभूव चित्तन्तु सहत्रखण्डमितो गतं क्वापि ततो गतञ्चं i 

लहरों में लहराती नौका ज्यों-ज्यों आगे बढ्ती थी उसके हृदय ह| 

` का उतनी ही अधिकाधिक हिलोर उठ रही थीं। हात झौर न 
अनुपम छरा से मुग्ध होकर वह अपने मधुर कण्ठ से त 

\ डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का. गया करार रे!" इक दिल हा कर 

... हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहाँ गिरा” आदि गीतों को गुनगुनात 

स्वर लहरी में मस्त हो गया । 


hr 
पप्रच्छ बाबुनिजनाविकं तदा, "किन्नाम ते रे ! मद | 
-गैक ते वयोऽहं गतषष्ठिवर्षक, इतथं ब्र वत्‌ स्वीयमनो व्य ) 


पुछा- नाम क्या है 
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(३०१ ) 

कहते हैं--जो ! 'उमर क्या है?” 'जी, साठ वर्ष का हो चुकां 
|झ गान्ति गप शप करते हुवे बाबू जी अपना दिल बहला रहे थे। 
हो, श्रावय गानसेकम्‌ ? 'दोना वय रागकलादिहीनाः ४ 
बाबस्तमु साट्रहासम्‌ वृथागत नाम तवायुबोष्षेस्‌ ॥६॥ 
(बाबू ने कहा)-- भरे ! रमिया ! कोई गाना तो सुनाझ्रो' (रमिया 
शा) हम गरीब राग रागिनी क्या जानें बाबू जो ! ये सुनते ही बाबू 
बड़े जोर से हंसते हुए बोले--भरे ! तव तो 'आधी उमर तुम्हारी 

{हो गई ।' 
[ता तदा भावय लोकगाथाम्‌, श्रोमन्‌ ! क्षुधार्ता न कथासु दक्षाः। 
जानासि न लोकगाथाम्‌, वृथागतं नाम तवायुषोऽधेम्‌ ॥७॥ 
(पुनः बाबू ने कहा) 'गाना न सही, कोई कहानी किस्सा ही सुनाश्रो'। 
पिया बोला) श्रीमान्‌ जी ! भूख से सताये हम लोगों को कहानियों का 
ज्ञान?” 'ये वात है ! तब तो तुम बिलकुल बुद्धू हो-निश्‍्चित ही तुम्हारी 
बेकार ही गई--बाबू ने कहा । [ 
हिं तयोः संवदतस्तु नौका, महानदीसंगममध्यदेशम्‌ । 

तदा देववझात्तु झंकावातेन सर्वाः प्रदिशोऽभिलुप्ताः षी 
| वे दोनों इस प्रकार वार्तालाप में संलग्न थे-कि नीका नदी के बीच 
पिगई। दुर्भाग्य से उसी समय भयंकर तूफान उठने लगा जिससे दिशाएं - 
बन्द हो गई, मार्ग का ज्ञान न रहा । | 
कल्लोलबिलोलवीचिभिरान्दोलिता सा,तरणिमुहमुहः । 
॥ेतरोलास्थितसाम्यकोतुकम्‌, पदे २ व्यञ्जयति स्म तत्कगरु ॥ 
बि भयंकर तुफान के कारण जल को ऊंची लहरों में तेरती Eo 
शा उयलःपुयल हो रही थी और एक २ कदम पर भूले की भान्ति भूलत॑ 
"बान पड़ती थी। 
हिवा सहोत्पातकुलक्षणानि, तठेऽति हरे जलसप्यगालस्‌ । 


| तरो ता जलपूर्षमाणाभ।'्दौजाअकः आहा कला. 


| 


2 ५ 


( ३०२ ) 


कल्पनातीत भंभा, हिचकोले खाती हुई नौका, जल की 
राई, किनारे की दूरी और तरंगों द्वारा उछल २ कर नौका में भरता 
जल, भ्रनिष्टकारी अवश्यम्भावी आशंका से दुःखित मल्लाह वारे 


लगा । 
भो भो गुणागार! कलावतार! ! जानासि कि त्वं तरणं कराभ्या र 
उपस्थितोऽयं खलु मृत्युकालो, विधेहि शीघ्र तरण प्रयत्नम्‌॥|| | 
हे कलाओं के अवतार ! गुणगण-निधान महोदय ! क्या हृ 
से तैरना भी जानते हैं ? मौत मुंह बाये खड़ी है इस प्रकार क्यों देन 
जल्दी ही तेरते का उपक्रम क्यों नहीं करते । [ 4 
भयातुरो विस्मृतसवंविद्यो, जगाद बाबुः स्तरणं न वेद्म। |. 
स कर्णधारस्तु विहाय नौकास्‌, तरन्‌ कराभ्यामिदमाह बाबुम्‌ ॥ 
. इतना सुनते ही मृत्यु के विकराल मुँह की कल्पनामात् सेवा 
भीत हो गये अपनी सम्पूर्ण गुणावली और कला को भय से भूला = 
दीनता से बोला--'मैं तेरना तो नहीं जानता हूँ'। केवट तो तात 
को छोड़ कर लम्बे हाथ मारता हुभ्ा तैरने लगा और जाते २ बाबू रे वत 
सुशिक्षिताः सर्व कलाः प्रयत्वतो, न शिक्षितं हा! तरणं कुतस्ता 
बुथाग़तं से तु किलार्धमायुषो, मुधैव ते नश्यति सर्वजीवनस्‌॥। 
आपने सम्पूर्ण कलाओों में बड़े प्रयत्न से योग्यता प्रात की, 
दुःख है कि तैरना नहीं सीखा। [ गान-आदि कलाओं के गरमा 
कथनानुसार ] मेरी तो आधी उमर ही व्यर्थ गई थी [पर तरा 
के कारण ] ्रापका तो अब सारा ही जीवन समाप्त हो रही है। 
। 
न ज्ञायते हा ! तरणस्य तत्त्वम्‌ ्रकाम्यते बारिविहारलीता ह 
ग्नेकविद्यास्मृतिभारयुक्तोश निमज्ज भो मुढ नदीप्रवाहै ॥ 
जब श्रीमान्‌ जी ! तैरना नहीं जानते थे तो जल बिहा, आई 
क्यों की ? शरे मूढ़ | अब सारी कलाग्नों और विद्याश्रों का मार 
इस असाह नदी “के, प्रननाह/ में -हूबो २. Digitized by eGanigolll 


( ३०३ ) 
4 कर्णधा रस्तु तरन्‌ नदीजलेः क्षणेन संप्राप तटं स्वविद्यया । 
बवर्महावर्तविवर्तगतेके, मग्नस्तु संवर्तेमवाप तत्क्षणम्‌ ॥१५॥ 


ग्रपनी तरण विद्या से तैरता हुश्रा कुछ ही समय में नाविक तो किनारे 
| पा लगा और वाबू जी भयानक भंवर में ऊपर नीचे होते २ अनन्त जल 
शशि में सदा के लिए समा गए । 


या हि पुर्व तरणस्य विद्या, हा हा ! निमज्जामि तया बिनाहम्‌ ॥ 


: डूबते २ उस विद्याद्रों के भण्डार वाबू ने रोते २ करुणापूणं वाणी में 

| बते हुए कहा-सव विद्याओं से पव तेरने की शिक्षा लेनी चाहिए । मैं 

'| उस विद्या के ग्रभाव में ही हाय ! हाय !! इब रहा हूँ--डूब रहा हूँ ॥ 

"| नोबोऽत्र बाबुर्जंगदस्ति निम्नगा वेदान्तशास्त्र तरणप्रशिक्षणम्‌ । 

र्णा: कला भौतिकवादलक्षणाः मोक्षः प्रतारो गुरुरस्ति नाविकः ॥ 
वं सुकल्पं नरदेहमेतद्‌ जले बिहारो विषयप्रसक्तिः । 

i ष्टान्तमेनं प्रविचायं धीरा दार्ष्टान्तरूपं परिकल्पयन्तु ।। १८ 

| विद्वान्‌ ज्ञानशील व्यक्तियों को वह इष्टान्त इस दार्ष्टान्त के Ee 

|| मना चाहिये कि--यह्‌ नश्वर जीव ही बावू है; ग्रपार संसार न 


| वेदान्तशास्त्र तेरने की विद्या है, भौतिक विद्याएं अन्यान्य कलाएं ह, ए 
| नाविक है, मोक्ष प्राप्ति पार लगना है, मानव शरीर ही सुसज्जित नौका है, 


विषयों में ग्रनुराग जल बिहार है। 


द्य 
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आलस्यो हि मनुष्यारणां शरीरस्थो महान रि, 


पुरायुगे श्रीकलिना प्रवतिता निद्रा समायाति हि रामकीक । 
कुत्वाथ मर्त्यान्‌ शिथिलास्तमोगुणे: सदेव सा स्वापयति स्म तत, 

भ्र्थ--प्राचीन समय (मैं श्री कलि महाराज द्वारा प्रा रि 
भगवान्‌ रामचन्द्र के कथा कीर्तन आदि सत्सङ्ग के समय आया करती 
तथा कीतंन में तत्पर लोगों को तमोगुण के प्रभाव से शिथिल बनाकर त 
दिया करती थी । 


रामस्य गाथाभवनेषु मारुतिः, संतिष्ठते नात्र शयावकाज्ञः। 
दवात्कदाचिद्धनुमच्छिरस्यपि, प्रसह्य दुष्टा सहसा रुरोह सा॥॥ 
| अर्थ- जहाँ भगवानु राम का गुणगान होता हो वहाँ हनुमान 
महाराज भी निःसन्देह उपस्थित होते हैं। एक बार शायद वह दुष्टा छि 
(भगवान्‌ राम को कथा श्रवण करते हुए) हनुमान्‌ जी के सिर पर जवरंसी 
सवार हो गई। | 


असो क्षणे घृणितमस्तको जवात्‌, प्रबुद्ध एतामभिलक्ष्य सत्वर्‌। 
प्रवृद्धमन्युविनिपात्य भूतले, ह्यपोथयत्पादतलैइच मुष्टिभिः ॥॥ |. 


र्थ-हतुमान्‌ जी को एक क्षण के लिए ऊँच सी झा गई। परु 
तुरन्त जग कर सावधान हो गये। पास में खड़ी निद्रा को देखा तोप 
भर गये और उसे धरती पर गिरा कर लातों तथा घूँसों से उसका की | 
निकाल दिया । | 


सा भग्नसर्वावयवा रुदन्ती, .मरिष्यमाणा प्रययौ स्वगेहम्‌ । | 
तत्सूनुना कन्यकया सयत्ना, स्वस्थीकृता सा विविधोपचार ह 
क श्रथ--निद्रा का अंग २ टूट गया वह रोती चिल्लाती बगरी है । 
, वहां उसके बेटें तथा बेटी ने अनेक {उपचार करके उसको 
कुछ स्वस्थ किया । 
( ३०४ ) 
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( ३०५ ) 
स्वस्थाथ भूयः कलिना प्रदिष्टा, तदावदत्तां तनयस्तदीयः । 
गच्छेयसद्यप्रभृति प्रकामं, प्राक्‌ कोतेनेश्हे तव रक्षणाय ॥५॥ 
अथं--जब निद्रा कुछ स्वस्थ हुई तो कलि महाराज ने फिर उसे अपने 


काम पर जाने के लिये कहा । तब उसके बेटे ने उससे कहा कि आज से कीर्तन 
श के समय पहिले मैं तेरी रक्षा के लिए जाया करूगा। 


| बुतावदत्सौम्य ! तवानुगाहं, मातुस्तु पूर्व सततं प्रयामि । 

| एवं हा भाभ्याँ लुलितान्‌ मनुष्यान्‌, ग्राकारितागत्य कुरु प्रसुप्तान्‌ ॥ 
अर्थ--निद्रा की बेटी (ने अपने भाई से कहा-सौम्य ! माता जी के 

जाने से पहिले मैं भी तुम्हारे पीछे आया करू गी, (निद्रा को संबोधित करके 

कहा) अम्मा, जब हम दोनों सत्संगस्थ [मनुष्यों को दबा लें, तब तू हमारे 

बुलाने पर आकर उनको सुला दिया करना । 


तथा कृते तहिनितः सभायाम्‌ ग्रालस्य आयाति तदीयसुनुः । 
निद्रासुता गच्छति हन्त ! जुम्भा, क्रमेण तो पीडयतः प्रपञ्ञान्‌ ॥ 
अर्थे--इस प्रकार निश्चय के ग्रनुसार उस दिन से सभा में बेठे लोगों 
को पहिले निद्रा का बेटा श्रालस्य भ्राकर दबाता है, फिर निद्रा की पुत्री 
, आलस्य की सगी बहिन श्रीमती जंभाई ग्रा पहुंचती है, इस प्रकार जब ये 
दोनों भक्तों को दबोच लेते हैं तब-- 
इलथीकृताज़ षु जनेषु ताभ्यां, भ्रायाति निद्रा क्रमशः सुहुता । 
निद्रासुतः क्वापि तदीयकन्या' कृताधिकारौ भजताशुतोषस्‌ ॥८॥ 
| भर्थ--इन दोनों भाई बहनों द्वारा श्रोताओं को शिथिल बना देने पर 
| वै अपनी माता को भी बुला लेते हैं। इस प्रकार कहीं नींद का बेटा और 
कहीं नींद की बेटी लोगों पर अपना अधिकार जमाए हुवे दीख पढ़े तो इनसे 
वेचने के लिए निरन्तर भगवान्‌ आशुतोष का तारस्वरेण भजन 
केरला चाहिए। 


[८८ ए >) 
De ASI 
SSNS 
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परस्वं विषमुच्यते 


आसीत्पुरा दक्षिणमद्रदेशे 'रांका'भिघो भागवतप्रधानः । 
भार्याऽपि भक्ता सदुझी तदीया 'बांके' ति नाम्ना नितरां सुसाध्वी॥ 


कुछ समय पूर्व मद्रास प्रान्त में “राकां' नाम का एक भक्तराज रहा 
था उसकी पत्नी बांका” भी पतिव्रता श्रौर भक्तिपरायणा थी। 


“बिक्रीय काष्ठं प्रतिवासरं च तौ तन्सूल्यलब्धार्थंगुहीतवस्तुभिः। 
सन्तोष्य पुवं हरिभक्तवैष्णवान्‌ शिष्टप्रसादेन निवृत्तपारणों ॥२॥ 


राँका और बांका प्रतिदिन लकड़ियों को बेचकर जो घन पातेर 
उंससे जितनी भी खाद्य सामग्री आती थी ले ग्राते । पहले वष्णव हरिम 
को तृप्तिपूर्वक खिलाते और शेष अन्न को प्रसाद रूप समझ कर स्वयं काम. 


में लाते । . ॒ 
अथैकदा प्रावृषि दुदिनेषु न काष्ठलासो न च विक्रयोऽभूत्‌ । ' 
यत्सञ्चितं प्राक्‌ तदपि प्रकामम्‌ व्ययीकृतं वेष्णवभोजनेषु ॥३॥ 
एक बार वर्षा ऋतु के दिनों में न तो कहीं सूखी लकड़ियें मिलीं और 
न ही कुछ बेच सके । थोड़ा बहुत धन पूर्व संचित था, वह भी वेष्णव मत. 
के भोजन में व्यय हो चुका था। ! 4 
ततोऽष्ट्मेऽह्लि छ्या,दिते तु भास्करे क्षुत्क्ञासकण्ठावतिदुबेल 
गतो तु काष्ठाहरणाय पुर्वेवद्‌ आस्तां समथो नहिं दारुम हँ 
` तब आठवें दिन सूर्य के निकलने पर भूखे, प्यासे ढुर्बल र 
और बाँका पहले की. तरह लकड़ी लेने बन की ग्रोर चले । परन्तु 
के कारण वे लकड़ी तोड़ने में ग्रसमर्थ थे । | 


दुभौ । | 
उजते | | 


ने ६। | 
तद॒शनाथ करुणाकरः प्रभुः रमाससेतों विपिने समागतः a 
तयोदेशाँ वीक्ष्य च भक्तवत्सला भुकुनददेगं निजगाद 
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(३०७) . 


दोनों भक्तों के दर्शनों के लिये भगवान्‌ विष्णु 
में पहुंच न ए भी लक्ष्मी सहित उसी 
समय वन में पहुंचे । भक्तों की दुर्देशा देखकर भक्तवत्सला लक्ष्मी ने नरप 
से कहा | 
हे नाथ ! लोकैः करुणाकरस्त्वम्‌ प्रगीयते हा! क्व गता दया च सा। 
अनन्यभक्तावपि ते दरिद्रौ संपश्य दुग्भ्यां कमलायताक्ष ! ॥६॥ 

हे स्वामिन्‌ ! लोग आपकी 'करुणासागर, दीनदयालु और दयानिधान, 
ग्रादि विशेषणों में स्तुति करते हैं। परन्तु आपको दया आज कृहाँ गई ? 
झपनी ग्रांखों देखो हे कमलनयन प्रभो ! आपके अनच्य भक्त होते हुए भी ये. 
कितने दरिद्र हैं। ४ 


नारायणः प्राह श्युणुष्व भार्गवि ! वाढं परीक्ष्यो सम कोऽपि सेवकः। 
मदड्घिकञ्जासवपानलम्पटा नेच्छन्ति दत्तामपि राज्यसम्पदम्‌ ॥ 

नारायण ने उत्तर दिया--लक्ष्मी ! ध्यान से सुनो-मेरे किसी भी 
भक्त की तुम श्रच्छी तरह परीक्षा कर सकती हो कि वे मेरे चरण कमलों के 
रस पान के लम्पट भक्त जन प्रदान की हुई सम्पूणं राज्य सम्पदा को भी 


नहीं चाहते । 

रत्नाकरस्य तनया तु परीक्षणार्थम्‌ 
शुष्केन्धनस्य निचयांदिच पदे पदेऽधात्‌ । 

मार्गे च रत्नखचितोज्ज्वलभूषणाना- 


मस्थापयत्स्फूटितपोटलिकामरण्े दो 

रत्नाकरतनया लक्ष्मी ने भक्त की परीक्षा के लिए रास्ते में थोड़ी २ 
दूर पर सूखी लकड़ियों के. भार रख दिये और कुछ भागे मागं पर ही हीरे 
जवाहरात से जड़े भ्राभूषणों से भरी एक पोटली जङ्गल में डाल दी। | 
रांकोऽ्वदत्‌ पद्य प्रिये ! पदे पदे केनापि शुष्केन्धनपुलिका धुताः। 
न स्प्चनीया अपि तास्त्वया सया महापरात्रः परसञ्चितग्रहः' ॥ 

रांका ने अपनी पत्नी बांका से कहा-देखो, प्रिये ! किसी ने सूखी 
लकड़ियें जगह-जगह. पर घी हु है॥-मएदुऽअे/यी र तुम्हें इनका 


| ( ३०८ ) 
स्पर्श नहा करना चाहिए । दूसरे की संचित वस्तुको ले महापराध | 
होता है । आ | 
बांकाऽवदन्तूनमिमास्तु पुलिका मायाकृता भान्ति न सत्यंसञ्चिता) | 
विलोक्यतां गै कथमन्यथा प्रभो ! शुष्का हि वर्षास्वपि सन्ति सर्नतः। | 
बांका ने उत्तर दिया--स्वामिन्‌ मुझे तो ये लकडियें मायाकृत | 
होती हैं--किसी मानव द्वारा संचित नहीं। देखो न, अन्यथा वर्षा ह 
बावजूद भी ये सब गोर सुखी कंसे हो सकती हैं । । 
इत्थं वदन्‌ भक्तवरः स रांको दरज्भतो दारुविलोकनार्म्‌ । 
शनः शनस्तस्य पदानुगा.सा बांकाऽपि पश्चात्‌ प्रययौ वनेऽस्मिन्‌ ॥ 
_ _ इस प्रकार कहता हुआ भक्तशिरोमणि रांका लकड़ियें ढूँढ़ते २ आगे 
ढुर निकल गया । बांका भी धीरे-धीरे उसके पीछे-पीछे जङ्गल में चलती जा 
रही थी। 
ददश रांको पथिभूषणानाम्‌ मनोहरां पोटलिकां विचित्राम्‌। 
' इमां कदाचिन्नु निरीक्ष्य बांका नारीस्वभावाद्‌ विरात न गच्छेत्‌ ॥ 
_ तस्मादिमां पोटलिका मनोज्ञां तस्या इहैवागमनाद्धि पूर्गम्‌ । 
गृहामि सम्यग्‌ रजसां चयेऽस्मिन्‌, नूनं सुवर्ण कलिरूपसेव ॥१३॥ 
कुछ इर जाने पर रांका ने रास्ते में पड़ी हुई भूषणों की पोटली देखी 
सोचा “इस विचित्र सी पोटली'को देखकर नारी स्वभाव के कारण बांका का 
मन कहीं विकृत न हो जाय, मैं इसे यही धूल में छुपा देता हैं, क्योंकि सोता 
| कलिस्वरूप होता है' [भक्तराज ने यह किया] । 
तथाविधायाशु स भक्तराजः काष्ठं गृहीतुं चलति स्म यावत्‌ । 
तावद्धि बांका समुपेत्य नाथम्‌ पप्रच्छ भूमौ विहितं चिरात्किम्‌ ? ॥ 
जब तक भक्तराज राँका पोटली छिपा कर लकड़ियें लेने भागे | 
लगे, उ बांका ने वहाँ पहुंच कर पुछा- प्राणनाथ ! इतनी देर सै 
. भूमि पर बेठे क्या कर रहे थे ? रि 
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( २०६) 


| रांकोचवदत्‌ कि कथयामि भन्ने ! हेम्नो सया पोटलिकाऽ्र दुष्टा । 
ष्ट्वा न ते स्याद्‌ हृदये विकारस्तस्मान्निगूढा रजसि प्रिये! सा । १५ 

। रांका ने उत्तर दिया--प्रिये ! क्या बताऊ ? मुझे यहां सोने की 

| पोटली मिली थी, उसे देख कर कदाचित्‌ तुम्हारे मर में विकार न हो जाय 

| झोलिये मैंने उसे छल में छिपा दिया है। | 

| ज्ञाने प्रियेऽहं कनकाच्च सादकादं भूयान्मदो नै कनके तु धातुके । 

| तद्‌-भक्षणात्तस्य तु दर्शनादहो ! भत्तो जनो वे विजहाति सन्मतिम्‌ ॥ _ 
| कि प्रिये ! मैं जानता हैं-- 


'कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अ्रधिकाय । 
या खाये वौराय जग, वा पाये बौराय॥ ' 


| बगाद बांका भवता विवेकिना वृथा प्रयासो बिहितो निरथंकः। 

| बहो ! मृदाऽऽच्छाद्य मृदं त्वयाधुना नूनं कृतं सम्प्रति नीरताडनम्‌ ॥ 
| बांका ने उत्तर दिया-आपने इतना विवेकशील होते हुए भी व्यर्थ 
का प्रयत्न क्यों किया ? आपने मिट्टी को मिट्टी में ही छुपा कर यह “पानी को 
| पने' जेसी ही निष्फल चेष्टा की है। 


परस्ति-भाति-प्रियनामरूपम्‌ प्रपञ्चजातं प्रवदन्ति सन्तः । 
भाच त्रयं तत्र च ब्रह्मभूतम्‌ अन्यद्‌ दयं सायिकरूपसेव ॥१दी। 


| यह विशव प्रपंच स्ति’ (सत्ता) “भाति' (प्रतीति) “प्रिय (अभिल- 

| तता) नाम और रूप' इन पाँच उपाधियों से व्याप्त है, ऐसा विद्वान्‌ लोग 
ते हैं । इनमें प्रारम्भिक तीन (ग्रस्ति, भाति, प्रिय) ये तो ब्रह्मास्वरूप 
वानी दो (नाम, रूप) माया कृत है । | 
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( ३१० ) 

, हे नाथ ! यद्यपि सम्पूणं संसार मृण्मय ही तो है परन्तु नामरूप को 
उपाधि की विभिन्नता. से यह विविधसा भासता है। यदि उपाधिभेद की 
तिरोहित कर देंखे तो यह केवल मिट्टी ही मिट्टी है । | | 
बांकोक्तिमाकण्यं जगाद रांको ध्या प्रिये ! त्गा सदसच्च वेत्सि। 
अहो ! न नष्टा सम भेदबुद्धिरदयाप्यहं वेस सुवर्णं मन्यत्‌ ॥२०॥ 

. „बाँका की इसी ज्ञान पुरां तथ्योक्ति को सुनकर राँका ने कहा-- प्रये! 
तुम धन्य हो । सतु और ग्रसत्‌ का तुम्हें वास्तविक ज्ञान है। आह ! मेरी 
भेदबुद्धि अभी तक भी नष्ट नहीं हो सको, मैं श्रभी तक भी स्वर्ण को मिट्टी 
से भिन्न वस्तु मानता रहा । 2१ 
अहो प्रिये नौ ्रमतोरहोऽखिलम्‌ गतं परञ्चाद्य न लब्धसिन्धनस्‌। 
' ग्रागच्छ गच्छाव इतो निजाश्रमम्‌ प्रतीक्षतेऽभ्यागतसङद्भ आतुरः ॥ 

; . अरी ! प्राणवल्लभे ! आज तो सारा दिन हम दोनों को घूमते व्यतीत 
हो चला पर लकड़ियें अभी तक नहीं मिलीं । चलो, अरब तो आश्रम ही 
वापिस चलते हैं --जहां बेठा अतिथि समुदाय उत्सुकता से हमारी प्रतीक्षा 
करता होगा । [ , 

स रिक्तपाणिः समुपेत्य गेहं विक्रीय सूर्पादिकवस्तुजातम्‌ ।.. 
यथाकथञ्चित्खलु नैष्णवार्चाम्‌ कृत्वा, निरन्नः स्वयमाददेऽम्बु ।२९। 
रांका ने घर खाली हाथ ही पहुँचकर 'छाज-छलनी', आदि बेच डाले। 
आर उसीसे वैष्णव जनों की यथासम्भव भोजनादि से सेवा की । स्वयं केवल 
जल मात्र पीकर सन्तोष किया । 


उवाच पत्मीं किमु वीक्षितस्वया भद्रेऽह्य विष्णोमं हिमा महात्म । 
पदे २ लौकिकबन्धनान्यहो परीक्षणार्थं विततानि नौ वने ॥२२ :| 


पत्नी को भक्तराज रांका कहने लंगे--प्रिये ! क्या श्राज तुमने 
की महिमा नहीं देखी ? उन्होंने जङ्गल में हमारी परीक्षा लेने के लिये र 
कदम पर लौकिकी भधीर आपली करहु 'छुलावादेता चाही | 


( ३११ ) 

पिछ न लब्धं न च भोजनादिक सुवणेदुदेशनमात्रपापतः । | 

: ग्रदि स्यात्तु करेण कल्मषम्‌ तदा न जाने किमु ढुर्गेतिभंवेत्‌ ॥ 
ग्राज केवल सोने के अभद्र दर्शन मात्र का पाप हों गया था उसी के 

| स्वरूप न लकड़ियें मिल सकी और ना ही भोजन मिला, दुर्भाग्यवश यदि 

ज सोते को हाथ से छू लेते तब तो न जीने क्या दुर्गति होती। २ 

. रांकाचरित्रमवलोक्य रमाऽऽह्‌ विष्णु 

हि. धन्या उदारचरितास्तव नाथ ! भक्ताः। 

नेच्छन्ति ये सततमर्शमनर्शमुलं [ 

स्वगं पितामहपदं ह्यपि वाष्पवर्गम ॥२५॥ .. ... 

रांका भक्त के चार चरित्र को देख कर श्री लक्ष्मी जी ने विष्णु 
वात्‌ से कहा-नाथ ! आपके उदार चरित्र भक्त वस्तुतः धन्य है जो ग्रन्थों 

| मूत केवल अर्थ को ही नहीं अपितु स्वगं, ब्रह्मलोक एवं मोक्ष तक को भी 

| अनहं चाहते । आ अआ कक 


| दाताद्‌ बिभीतः कृपणो मृत्यु कामयते खलः ` 
| सथेकदैकः कृपणोऽन्धकूपे पपात देवात्‌ सुजनाः समेताः | 


| उदर्तुकामा अवदन्‌ स्वहस्तः प्रदीयतां लम्बितमत्करेषु ॥१॥ के 
एक दिन कोई कंजूस दुर्भाग्यवश किसी न्ये कँवे में गिर गया । उसके 


हुए बोले- मेरे हाथ पर श्रपना हाथ देशो । 
बुत्वाषपि सोऽयं न ददौ स्वहस्तम्‌ दकारदाब्दअवणेन दुनः ।. 


| बन्चितयत्ते बधिरोऽथ मत्तो नूनं जतोऽयं प्रतिभाति दीन; ॥२॥ ` 


 पुनकर भीः उसनेज्ममत हात तही दि; शद. को सुनते ही वह 


y eGango 


| पीडति हो गया वे लोग सोचने लगे कि या तो यह बहरा 


सपन्धी पहुंचे और निकालने का प्रयत्न करने लगे । अपना हाम नीचे लटः _ 


हैं या बेचारा. 


( ३१२) 


तत्पाइ्गवर्ती सुजनस्तु कब्चित्‌ तदीय कार्पण्यरहस्यवेत्ता । 
: यदाऽ हस्तं सुलभस्व मे भो ! प्रगह्य पर्णण कृपणोऽभ्युपेतः ॥३॥ 
, उस कृपण का कोई पड़ोसी सज्जन जो उसकी कंजूसी से परिचितथा | 

: वहां पर आया और बोला--“ले मेरा हाथ ले” तभी कंजूस ने हाथ पकड़ा. 

तथा बाहर झा गया । - 
पप्रच्छुरेन सुजना अनेकधा ह्यस्माभिरुक्तो न ददौ निजं करम्‌। 

त्वमेकवारं कथितो ह्यनेन तु हस्तं गृहीत्वाशु बहिरागतः कथम्‌ ॥४॥ 

तब श्रनेक सज्जना ने इस कंजूस से पूछा कि हमारे तो बार-बार कहने 
पर भी.तुमने. हाथ नहीं दिया, परन्तु इसके.एक बार कहने पर ही, हाथ 
पकड़ा कर बाहर क्यों ग्रा गये ? 

स प्राह खल्वेष ममास्ति सार्थो जानात्ययं से सहजां प्रतिज्ञम्‌ । 

' “निपत्य कूपे वरमस्ति मृत्युः परं 'दकार'श्रवणं न सह्यम्‌ ॥५॥ 

उसने उत्तर दिया कि ये मेरा निक्रटवर्ती साथी होने के कारण मेरी 
अटल प्रतिज्ञा को जानता है । कूंवे में गिर कर मर जाना अच्छा है, पर 'द 
शब्द को. सुनना मुझे सह्य नहीं । । 

अहो भवड्धिः कथितं पुनः पुनः 'प्रदीयतां हस्तः विषोपमं कटु । 

. “दकार पाठे न उदेति मे करो जन्मप्रभृत्येव निसगे एव हिं ॥६॥ 
: `` + भरे ! आप लोगों ने बार-बार 'हाथ दो, हाथ दो' जहर के सा 
-कहु 'द' कहा है। मेरा हाथ 'दकार' सुनने पर उठता ही नहीं । बाल्यावर्सी 

` से मेरी यही प्रकृति है। ट 
कृतस्तथा तत्त्वविदा त्वनेन 'लभस्व' भो ! हस्तमिति प्रयोगः । 
लकारपाठश्रवण महोच्छित उद्यम्यते तालसमो हि हस्तः । | 

ठ रहस्य को जानने के कारण इस बुद्धिमान्‌ ने हाथ ई 
प्रयोग है। । ठ सुनते ही. मेर, प्वीकष,तबा जूक के e सुमानु,,स्वरय 
जाता है। 


~= 


( ३१३ ) 


| छत्यहों ! नर्तुसती स्वभार्यास्‌ गर्भादविभीतः कृपणो वराकः । 
| ज्यां भवेद्‌ यो तनयः स तूनम्‌ हरेद्‌ धनं से हतबुद्धिरेषः ॥८॥ 

अहो ! यह बेचारा कंजूस अपनी ऋतुस्नाता पत्नी के पास में भी नहीं 
राता कि कभी यह गर्भवती न हो जाय ! क्योंकि फिर इससे जो पुत्र उत्पन्न 
| होगा वह मेरे सारे धन को ग्रहण कर लेगा । | १ 


नक्कल 
भावं विना तुष्यति नेव देवता 


इर्चिहरिद्रो गुरुणा प्रबोधितः चकार दुर्गाप्रतिमाचेन थिये । 


| दितेः दिनेः षष्ठ्यधिकं बयो गतं लब्धो न चे काणवराटकऽप्यहो ।१। 


| अर्थ-किसी दरिद्र व्यक्ति ने गुरु के कहने से घन प्राप्त करने की 
इच्छा से दुर्गा की सूति का पूजन करना प्रारम्भ किया । परन्तु एक-एक दिन 

| करके वह साठ वर्ष का हो गया, उसे एक काणी कोडी भी देवी से नहीं 

| मिली । - 

| षृपापरीतः किल तान्त्रिकोऽपरो गणेशसूतिं प्रददो घनाप्तये । 

| हुए त्यधास्कोपयुतो गवाश्षके तदासने स्थापयतिस्स विघ्नपम्‌ ॥२७ 

अर्थ--किसी अन्य तान्त्रिक पुरुष ने कपा करके घन प्राप्ति के लिये 

| (ने को उसे गणेश की मूर्ति प्रदान की । उसने खीज से दुर्गा की प्रतिमा 

को तो उठाकर ग्राले में रख दिया और पूजा के स्थान पर गणेश मूर्ति को 


| स्थापना कर दी । 


| 'स्ताप्य गन्धाक्षतक्‌ंकुमादिभिरभ्यच्ये घूपज्वलने ह्यचिन्तयत्‌ । 

| भदत्तवित्ता कुपणेयसम्बिका वृथेव जिघ्र त्तहि घपसौरभम्‌ ॥३। 

!  ग्र्थ्‌-उसने गणेश की प्रतिमा को स्तात कराया तथा गन्ध, अरक्षत, 
म आदि से उसकी विधिवत्‌ पूजा की, किन्तु ज्योंही उसने धुप जलाई 

रयो ही उसे ध्यान श्राया कि मुझे एक कानी कौडी भी न देने वाली यह्‌ 


केजूस दुर्गा व्यथ में मेरी धूप बसें ०/४२०० by eGangoftri 


'( ३१४ ) 
विचायं नांसाविवरेऽस्बिकायाः, यावन्न्यधात्तीब्रतृणेन तूलम्‌ । 
तावच्छिवा मुतिमती प्रसन्नाः यदीप्सितं याच.वरं तमाह॥४॥ | 


५». . अर्थे--उसने ऐसा विचार करके ज्यों ही दुर्गा की प्रतिमा की नासिका 
के छिद्र में तिनके से रूई ठूंसनी चाही त्यों ही साक्षात्‌ भगवती दुर्गा प्रसन्न 
होकर प्रकट हो गई तथा उससे इच्छित वर माँगने के लिये कहने लगीं। 


तुष्यस्यहो देवि ! न दिव्यपुजया कषिद्रेषु तुलापंणसेव ते प्रियम्‌ । 
सयां ज्ञातसारो यदि पूवमेव हि कर्णादिर्ध्रेष्वपि ते तथा भवेत्‌।५। | 


अर्थ्‌-भक्त ने चकित होकर कहा--देवि। मैंने वर्षो तक तुम्हारी 

' विधिवत्‌ दिव्य पुजा प्रतिदिन की, परन्तु तुम कभी प्रसन्न नहीं हुई । क्या 

« नाक में रूई ठंसना ही तुम्हें भ्रच्छा लगता है। यह रहस्य यदि मैं पहिले 
जानता तो तुम्हारे कणां आदि छिद्रों में भी रूई ठू स देता । 


. सोवाच चाद्यावधि मामपुजयः जडत्वभावेन सदेव सुव्रत ! । 
गन्धग्रहन्चेतनधमं ईरितः आरोपितः सोऽद्य मयि त्वयाऽनघ ! ।॥ 
आ्र्थ--भगवती दुर्गा ने कहा--वत्स ! आज तक तूने मेरी पूजा मुग 


जड समझ कर ही की थी, परन्तु आज नाक में गन्ध सूँघना--जो चेतत का 
“वमे है-वह तूने मेरे में समझा । 


[ -मदधातुदारसिकतोपलनिमितेषु प्राणप्रतिष्ठितजनादंनविग्रहेषठ 


यावन्न सवंगतचेतनभावबद्धिस तावत्कथं भवि भवेन्मनुजः कृतार्थः" 


ह से बनी हु 
अर्थ- मिट्टी, धातु, लकड़ी, बालू और पत्थर श्रादि भगवा 


भगवानु की श्रष्टविध मूर्तियों में-जिनमें कि प्राण प्रतिष्ठा ही | 
, की स्थापना की जाती है--जब तक पूजक उस सबँव्यापक 4 | 
- की भावना इढ नहीं करता, तब तक वह भक्त | 


5 नहीं हो सकता । 
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की 


द्रवन्ति सन्तः परतापतप्ताः 

| समुनिः पुण्यनदीतटस्थितों ददश सरयाध्यंजला्जाल भरन्‌ । 
[सन्जमानं खलु कष्णवुरिचिकम्‌ उ द्वतुंमेच्छत्स्वकरेण वत्सलः ।१। 
कोई मुनि महाराज पवित्र सलिला नदी में स्नान करके सूर्यं .को 
| दे रहे थे उसी समय उन्हें एक काला बिच्छु जल में डूबता हुआ 
| लाई दिया । दयालु स्वभाव मुनि ने उसे निकालना चाहा। 

हो गहीतः स ददश तं सुनिस्‌ सुनौ भू वेदनया तु पीडिते। . 
[हहस्तमुक्तो न्यपतत्‌ पुनजेले भूयो गृहीतइच ददंश तस्पुनः ॥२॥ 
| जव बिच्छू को हाथ में पकड़ कर निकालना चाहा तो बिच्छू ने बड़े 
पर पे डंक मारा । पीड़ा की अधिकता के कारण वह हाथ से छूट कर ह 
गिर गया । मुनि ने फिर निकाला पर बिच्छू ने पहले की तरह ही फिर 


हः पुनवशति वृद्दिचकों मुनिम्‌ परं सहात्मोद्धरति प्रवाहरुस्‌ । 
विशोक्य सबं मुनिमाह दशैंकः स्वदंशक रक्षसि कि पुनः पुनः ॥३॥ 
| इस तरह बिच्छु बार-बार काटता था ' और मुनि जल प्रवाह Ho 
| ह विच्छु को निकालने का प्रयत्न करते थे। किनारे पर खड़े ps डौ 
| गन से कहा कि--अपने काटने वाले को ही आप बारबा बचा 
| पाहते हुँ \ | 
सार साधुः किल तुच्छकीटो यदा स्वसग न जहाति विद्वन्‌ । 

तरा मया ज्ञानवता स्वभावो न जातु हेयः खलु सत्त्वयुक्त; १४! 


च्छु सा कीड़ा 
साधु प्रकृति वाले महात्मा ने उत्तर दिया यह तु दे 
। भी भ्रपत्ती' काटने की तमोगुणी दुष्प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है, Pe 
| भवनु मनुष्य हुँ मुझे अपना सत्व गुण-युक्त स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ना 
| जेहिए। , 
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( ३१६ ) 


नित्यं कुठारस्तु लुनाति चन्दम्‌ तत्‌ तन्मुखे संददते स्वसौरभम। ` 
गतोऽ्मरेस्तत्तु शिरस्सु धायेतें प्रदह्म वल्लौ स तु हन्यते घने | 
कुल्हाड़ा हमेशा चन्दन को काटता है पर चन्दन फिर भी उसकी घार 
: को सुगन्धि प्रदान करता है। इसीलिये ' चन्दन को सारे देवता सिर पर 
धारण करते हैं भौर कुल्हाड़े का वही मुंह भट्ठी में गर्म करके घनों से पी | 
जाता है। 
सतां स्वभावो नवनीततुल्यः प्रोक्तो जनस्तत्र वरं क्व साम्यम्‌? 
स्वतापतप्तं द्रवतीह तत्तु द्रवन्ति सन्तः परतापतप्ताः ॥६॥ 


विद्वानों ने सज्जनों का स्वभाव नवनीत ( मक्खन ) के समान बता 
है, परन्तु नवनीत सन्त स्वभाव से कहाँ समता रखता है, क्योंकि मक्खन तो 
अपने स्वयं के ताप से पिघलता है, किन्तु सज्जन तो दूसरों के ताप (दुःख) 
ही द्रवित हो जाते हैं । 


— 
बं-बं सम्मोह-लीला 


आसीत्तदा शासनमांगलानां दुर्भाग्यतो भारतवर्षदेदी। | 
अभून्महायुद्धमभूतपुवं स्वाराज्यसिद्ध्याचलच्च यत्नः ।१। 
` अर्थ दुर्भाग्य से भारतवर्ष पर उन दिलों अंग्रेज शासन कर रहे 
भीषण द्वितीय महायुद्ध की मार-काट शुरू थी और भारत को स्वर 
के लिए भी उम्र प्रयत्न हो रहे थे । | 
विद्रावणान्दोलनमेकतोऽभवत्‌ सुभाष-सेना-प्रगतिस्तथान 2 
भयान्विता आंगलदेशवासिनः पदे पदे विप्लवशंकित 
ग्रथं-एक रोर तो अंग्रेज भारत छोड़ो का बा 
था, दूसरीप्यरोरूसुभाषचन््रप्मोस'्की''गणजस्व हिन्द-फोज अ 


पर्क 
गतिं 


(३१७ ). 
धी । अंग्रेज शासक घबराये हुए थे । उन्हें कदम-कदम पर यह भय होने 
वा किं जाने कब और कहां गदर मच जाए । | 
| (लिये सण्डलशासकस्तदा बभूव कश्चित्‌ खलु गौरचसंधुक्‌ । 
९ (लोष्ठिकासचिहिते द्सालये ासीत्सुरस्यं, शिवदेवसन्दिरम्‌ ।३। 
[| श्रर्थ-जिला करनाल में उन दिनों जिलाधीश एक अंग्रेज था और, 
| [करी कोठी के पास ही जंगल में एक पुराना सुन्दर शिवालय था.। ल्‍ 
शशीधकाले व्रतिनो सहाशिवरात्युत्सवे शंकरपुजने रताः । 
` रस्वरेःप्रोचुरुमेशवर-प्रियं “बं बं महादेव ! ' इति प्रघोषणम्‌ ।४॥ 
ग्र्थ- शिवरात्रि के उत्सव को ग्राधी रात के समय कुछ ब्रती लोग 
| मंदिर में भगवान्‌ शंकर की [ चौथी ] पूजा कर रहे थे। पुजा की 
| प्त पर श्रन्त में उन्होंने यथाविधि 'बं बं महादेव, ऐसा दिग्ब्यापी: जयः 
। शेष किया । र 

बं-बंधोषेण भीतो निशि गवरनर कोटपालं ससैन्यं 

फोनेनाहुय यत्नात्पशुपतिभवने बम्बमच्वेषमाणः। ` 

स्तो दृष्ट्वेर्शालगं सततमधिजलं बिल्वपत्रो पगृढ, 

बं बं विस्फोटलीला जयतु बिजयिनी स्लेच्छसम्मोहलीला ।५। 

अर्थ--आ्रधी रात के वक्त 'वम्‌ बम” की गगनभेदी आवाज सुनकर 
[बैरेपर आया ] गवर्नर चौंककर उठ बेठा। फोन द्वारा उसने एक [मुसल 
गन] कोतवाल को बुलाया । साथ में एक पुलिस की टुकड़ी लेकर वह राया 
गौर शिवमन्दिर पर छापा मारा । इधर-उधर बम्व खोजते - हुए उन्होंने 
$तिकाले पत्थर के बने बम्ब के आकार के गोल-मटोल शिव-लिग को देखा 
| ने विर्व के हरे-हरे पत्तों से ढका था श्रौर जिस पर निरन्तर पानो टपक 
छा था,-देखते ही गवर्नर के होश उड़ गये। उसे पूणं विश्वास हो गया 

पह निश्चित ही बम्ब है क्योंकि वम्ब को भी समय से पूर्व फटजाने के 

| से ही पत्तों में दवाकर रखा जाता है और उसे पानी से तर 'किया जाता 
। [अन्त में किसी विश्वस्त हिन्दू अनुचर के द्वारा बहुत समझाने पर उसे 
| विश्वास हुआ कि यह बंब नहीं किन्तु हि का पूज्य पाषाणमय गोल- 
|| हाल है ] इस प्रकार म्लेच्छों को त्रस्त करने वाला बस्‌ बस्‌ 
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असह्या-तिरस्कृतिः 


कस्याप्यहो ! वीरगति गतस्य, किरीटजुष्टं बहुसूल्यरत्नस्‌ । 
रजःकणेर्धसरितं चिरेण गतन्तु देवाद्र जकस्य हस्ते ॥१॥ ` 
अर्थं-समराङ्गण में वीरगति को प्राप्त किसी राजा के मुकुट का एक 
बहुमूल्य रत्न चुल में मिल गया और लम्बे समय के वाद छूल में मेला हग 
रत्न दुर्भाग्य से एक धोबी के हाथ पड़ गया । 
स मुढधीस्तं किमिति प्रतकयन्‌ जघान दण्डेन तथा स्वलत्तया। | 
बबन्ध भूयः सुदृढ मुदान्वितो ग्रेवेयके दामनि गर्दभस्य. च ॥२॥ 
अर्थ--उस मूर्ख घोबो ने उसे देखा और यह सोचकर कि यह नजा 
क्या है उसे पहिले पांव से ठुकराकर देखा, फिर श्रपनी लाठी से उनटामुलरा _ 
कुटा-पीटा और उसे कोई चमकदार पत्थर समझकर खुशी-खुशी से अपने | 
गधे के गले में बांध दिया। | । 
ग्रथेकदेको मणिसंपरीक्षको विलोक्य रत्नं खरकण्ठलम्बितम्‌ । 
_सत्वानभिन्ञं रजकं तमन्नवीद्‌ विक्रोयतेऽयं किसु प्रस्तरस्त्वया ॥३॥ 
अर्थ-कुछ समय बीत जाने पर एक जौहरी ने उस रत्न को गघेके | 
गले में लटकता देखकर और धोवी को निरा मुखे समझकर उससे कहा. 
अरे | भई ! इस पत्थर के टुकड़े को बेचेगा क्या ? [ 
' स प्राह चेत्कामयसे गृहीत प्रयच्छ मुल्य ह्य चितं त्वमस्य । 
लोभाभिभूतो धनिकस्तु रत्नं जग्राह दत्वा खलु निष्कखण्डम्‌ ॥४ 
` अर्थ-धोबी बोला-्रापको चाहिए तो महाराज ! ले लो, जो र | 
हो इसकी कीमत दे दो । लोभी जौहरी ने उसे एक पेसा दिया और | 


लेकर चलता बना । 

र | ४. | 

स रात्निको हृष्टमना ययो गृहं, लब्ध्वा सणि तं म 

उत्कण्ठितो वर्त्मनि तं यथासुखं दष्टं पुनः पाणितले न्यधान्मुदा "” | 
( ३१८ ) 
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अर्थ-इतने कोमती उज्ज्वल रत्न को इतने सस्ते दामों में पाने सै 
पल हुआ जौहरी अपने घर की श्रोर चला जा रहा था कि वह उस रत्न 
पुः देखने की अपनो उत्कंठा का संवरण न कर सका उसने वह निकाल 


हर अपने हाथ में रख दिया । 
ब्रतभ्यमेतन्तवकोटिसूल्यकं रत्नं सया सात्रपणेन लुण्ठितम्‌ । 
| दश्विधं सद्मनि चक्र्वातनामंपि स्वभाग्येन भवेद्‌ अवेन्तवा ।६॥ 


झ्रथं-उसे देखकर कहने लगा-यह नौ करोड़ की कीमत का ग्रलम्य 
| ताल मैने एक पेसे में लूट लिया । इस तरह का अमूल्य रत्न तो चक्रवर्ती 
| उम्नाटों के महलों में भी शायद ही हो । ह 


| गावत्स्तुवन्‌ रत्नभिदं मनोहरं ददर्श रत्नक्रयिकः पुनः पुनः: 


| तावत्करस्थं दढ़वज्ञ्रसन्निर्भ क्षणंन चतच्छतखण्डतां' गतम्‌ ॥७!॥ 


अर्थ--इस प्रकार मनोहर रत्न को देख-देखकर वह जौहरी ज्यों हो 
| उसकी प्रशंसा कर रहा था कि त्यों ही वज्र के समान कठोर वह रत्न उसके 
हाथ पर रखा-रखाया ही टुकड़े-टुकड़े हो गया । 


| अतश्रवच्त्राहतपादपोपसः स रार्निको हन्त पपात भूतले । 


| पंप्राप्तसंज्ञः पुनरुस्थितो रुदन्‌ पप्रच्छ रत्नं हृदयेन दयता ॥८॥ 


| . भ्रथे-भ्रचानक बिजली गिर जाने से टूटे हुए पेड़ की तरह वह सेठ 
| भी मूच्छित होकर तत्क्षण धरती पर गिर पड़ा । कुछ देर बाद जब उसे होश 
्रया तो वह उठा और रोते-रोते रत्न से पूछने लगा 


| घरस्य कण्ठे रजकेन विधतो न खण्डतां प्राप निराद्रितो भुशम्‌ । 
| (हो मणे! ब्र हि कराञ्चितो मस कथं बिदीर्णोऽसि किमत्र कारणम्‌ ॥ 


ग्रर्थ-हे रत्नश्रेऽ्ठ | सच वता कि तुम्हें धोबी ने गधे के गले में वांधा 
भौर तुम्हारा निरादर किया तब तो तुम दुबड़े-ठुकड़े नहीं हुए, परन्तु मैंने 
हाथ में लेकर, तुम्हें, दला से सम्मानित किया तो तुम टुकड़े-टुकड़े हो 
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' दैसका क्या हेतु है 


( ३२० ) 


पादाहतोऽपि लगुडेन विघट्वितोऽपि 
मुर्खण गर्देभगले रशनाधृतोऽपि 


दये न किन्तु हत रात्निक ! हा त्वयापि, 
यह्ठञ्चितोऽहमिति मे हृदयं विदीणंम्‌ ॥१०॥ 
` हे श्रेष्ठिन्‌ ! धोबी ने मुझे ठोकरों से मारा, डण्डे से ठोका ग्रौर रस्सी | 
से बांधकर अपने गधे के गले में भी लटका दिया किन्तु मुझे इससे कोई दुन | 
नहीं हुआ क्योंकि वह श्रनजान था, वह मेरी कीमत नहीं जानता था, पर | 
तुम तो भ्रनाड़ी नहीं हो,-तुम्हें तो मेरी असली कीमत मालूम थी, फिर भी . 
तुमने मेरा मूल्य तांबे का एक पेसा ग्रांककर मुझे ठग लिया । यह मेरा घोर | 
- निरादर था । बस ! इस निरादर के कारण ही मेरा हृदय टुकड़े-टुक़े | 
हो गया। ` ः ः 
न सत्वस्रूपं खलु वेत्ति गदंभः तथा वराको रजकोऽपि तादृशः। . 
वरं त्वया मद्गुणवेदिनाप्यहो ! कोतोऽस्म्यहं ता ञ्जपणेन धिरघतः॥ | 
ग्रथे-गघा क्या जाने मेरी कीमत? इसी प्रकार बेचारा धोबी भी | 
क्या सम फे कि मेरी क्या महत्ता है? परन्तु मेरे महत्त्व और कीमतको | 
जानने वाले तुमने भी मुझे एक पैसे में खरीद लिया। भिक्कार है तुमने गुर | 
भार डाला । । 
अतत्त्वविन्मुढकृता तिरस्कृतिरुपेक्षणीयेति महीयसां भतस्‌ । | 
परं स्वकोयस्य महत्त्ववेदिनः स्वल्पाप्युपेक्षा खनतीव मानसम्‌ ।१९ _ 


तिरस्कार | 


« भर्थ-महत्व को न जानने वाले मूर्ख द्वारा किया हुभ्रा | 
उपेक्षणीय क्षन्तव्य होता है। यह महान्‌ सज्जनों की मान्यता है। i | 
अपने कहें जाने वाले महत्त्ववेत्ता द्वारा की गई तो थोड़ी-सी उपेक्षा भी हद 
को शल्य की भान्ति सदैव खलती-सी रहती है। 
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लर भावना यस्थ फलं भवति तादृशम्‌ 


। प्रष्य स राक्षसाधिपो हतु प्रवृत्तो जनकात्मजां यदा । 
ह रामेण सीता रहसि प्रबोधिता ॥ १॥ 
्र्थ--जव राक्षसराज रावण ने स्वर्णमय माया-मृग को भेजकर 
| न जानकी के हरण की योजना बनायी तब सर्वान्तर्यामी भगवानु राम 

त्त में सीता जी को समझाया । 
| [प्रिये पइय महत्कुतूहलं आयात्यहो सूर्पणखासहोदरः । 
| मृहधीः हेममुग नु इत्रिमं दत्वामलां त्वां सुभगे ! जिघृक्षति ॥२॥ 
| अ्र्थ-( भगवान्‌ राम ने कहा- ) प्रिये ! सूर्पणखा का सहोदर भाई 
णरा रहा है, देखो अत्यन्त आश्‍चर्य की बात है कि वह मुखे सोने के 
वटी मृग को देकर शुद्ध स्वरूप वाली तुम्हें ग्रहण करना चाहता है। 


|ादिश त्वं ज्वलनं दरुतं प्रिये ! छायेव संतिष्ठतु तेऽञ्र कृत्रिमा । - 
पनाम सां वञ्चयितुं प्रभुभेवेत्‌ यथा भजेस्मां स तथाप्नुयात्फलम्‌ ॥ 
| अथ-इसलिए तुम शीघ्र ही श्रग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। यहां 


या) में तुम्हारी बनावटी छाया ही रहे । मुझे धोखा देने मे कौन समर्थ 
|िएकता है? मेरा भजन जो व्यक्ति जिस भावना से करेगा वह वसा ही 


षिएते रावण एत्य तत्र हि छायां समाहृत्य हृदि व्यचिन्तयत्‌ । 
शो ! मया हेसमृगच्छलेन प्रतार्य रामं जनकात्मजा हृता ॥४॥ 


अथ--ऐसा कर लेने पर रावण वहां आया श्रौर छायामात्र का हरण 
वह भन में सोचने लगा कि मैंने सोने का नकली मृग दिखाकर राम 
ग्रौर सीता का हरण कर लिया । 


| पैदा पुनर्वायुसुतशच सीतामन्वेष्टुकासइचलितुं प्रवृत्तः ।, 
| "रस्य कर्णऽन्तर्यामिणोक्तम्‌ श्रीरामचन्द्रेण रहस्यसेतत्‌ ॥५॥ 
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ङ्ङ 


| ( ३२१) . 


३ ( ३२२ ) 

_अर्थ- जब वायुपुत्र श्री हनुमान्‌ जी सोता की खोज करने न | 
चलने लगे तब उनके कान में ग्रन्तर्यामी प्रभु श्री रामचन्द्र जी ने यह रूप. 
मय बात कही । रहसः ं 
अन्विष्य सीतां हनुमन्‌ ! त्वया सा लंकापुरी हेसमयो विशोष्या। | 
धातुहि यस्माइपधातुना वे संयुज्यते नात्र शयावकाशः ॥६॥ | 

आ्र्थ- हे हनुमान ! तुम सीता का पता लगाना और सोने की को 
यह प्रसिद्ध लंका शुद्ध भी करना । क्योंकि निश्चित ही एक धातु किसी परस | 
उपधातु द्वारा ही संयुक्त होती है | अतः अवश्य उसमें सोने के साथ न्य धा | 
की मिलावट होगी । | : 
विभीषणे सच्छरणं समागते तस्मे प्रयच्छामि पुरीं सुनिमेलाम्‌। 
यतो ह्यसौ शुद्धमना समेष्यति तस्मादशुद्धां न पुरीं ददाम्यहम्‌ ॥७ 
` ग्रथे-जब विभीषण मेरी शरण में आएगा तव मैं उसे विशुद्ध संग 
नगरी देना चाहता हूँ क्योंकि वह विशुद्ध मन से मेरे पास झाएगा अतग 
भी उसे भ्रशुद्ध नगरी नहीं दूंगा । । 
रामाज्ञयाइवास्य विदेहजां कपिः अचिन्तयद्‌ हन्त! कथं पुरोमिमाम्‌। 
संशोधये येन विनाशतां ब्रजेत्‌ हीनोपधातुद्रवयोगद्षणम्‌ ॥४॥ 
अ्र्थ--भगवान्‌ राम की ग्राज्ञा से भगवती सीता को ग्रावा के! | 
हनुमानु जी सोचने लगे इस पुरी को किस प्रकार शुद्ध करू जिससे नि | 
किसी अन्य धातु के योग से होने वाला इसका दोष दूर हो जाय ! 
सन्दह्य वह्नौ हि सुवर्णकारः संझोध्यते स्वर्णमिति प्रसि घ 
तस्मान्मया हेसमयो पुरीयं रामाज्ञयाईग्नौ हि विज्ञोधनीया । | 


गर्थे रू स किया कर 
~ —स्वणकार सोने को अग्नि में तपा कर उ गें वा 


इसलिये मैं भगवान्‌ की ग्राज्ञानुसार इस स्वर्णमयी नगरी 
कर शुद्ध करू गा । ला | 
इत्थं विचिन्त्या कपिस्तथाहि पुनः पुनस्तां दहति सम ल 
यथा सुव्शं,फिल्‌ हेसकार: धमत्यमीदर्ण परितो नु 


| 
१ 
| 


इष्ट्वा ॥ ६९ ॥ 


( ३२३ ) 
प्रथ--ऐसा विचार करके हनुमान्‌ जी ने बार-बार लंका नगरी को 
काया । जैसे कोई सुनार उलट-पलक कर चारों तरफ से सोने को आग में 
गरा करता है । | 
पे वुं स्वमनोऽभिवेद्य विभीषणः प्राप पुरीं विशुद्धाम्‌ । 
| प्रेष्य स रावणस्तु सायामयीं भूमिसुतां हि लेभे ॥११॥ 


। | भ्र्थ--यथा समय अपने हृदय को विशुद्ध जानकर विभीषण ने विशुद्ध 
कला नगरी को प्राप्त किया । परन्तु रावण ने सोने के मायामृग को भेजकर 


NTRS 


दीर्घसूत्री विनश्यति 


| छू कुलालस्थ विधूसरः खरो बभूव देवादतिरोगपीडितः । 

|दव्यथां प्रोच्य चिकित्सकं तदा पप्रच्छ रुङ्नाशकरं महोषधम्‌। १। 
बुद्ध कुम्हार का भूरा गधा दुर्भाग्य से.बहुत बीमार पड़ गया | उसने 
4 नी के पास जाकर उसकी स्थिति समभाई और अच्छी सी दवाई देने 


कहा । 
रोर्‌ गर्दभनालिकायां बहुप्रतिइयायमल निरुद्धम्‌ । 
| 'स्थाधिनाशाय निदानपूर्मम्‌ त्वयोपचारः करणीय एषः ॥२॥ 


र जज वेद्य जी ने बताया कि गधे की नाक में बहुत सा मल जुकाम के 
[| "ष रुका हुआ है । उसकी बिमारी को दूर करने के लिए जो चिकित्सा 


मैं बताता हुँ उसे ध्यान से करना । 


क षटि; रसता कं व्याः सतमालपनस्‌ । 
संपिष्य -0. Jangemwadi Math Qo Rl ion. Digitize क्याम otri 
थ संपिष्य विधाय नस्यम्‌ प्रवेशनीयं लरनासिकायास्‌ ॥३॥ 


क 


( ३२४ ) 
` एक मुट्ठी लाल मिचे, पृथ्वी का रेह, तम्बाक्क इन सब को कुटकर और 
अच्छी तरह पीस कर नस्वार बना लेना और गधे की नाक में पहुंचा देना। | 
जगाद बुद्ध भंवडुक्तमेतन्‌ नस्यं त्ववश्यं कृतमेव विद्धि । 
परं कथं वै खरनासिकायाम्‌ देयं मयेतद्धि विचिन्त्यमस्ति ॥४॥ 


बुद्ध ने कहा--ये नसबार तो आपके कथनानुसार बनी हुई ही सम. 
भिये। पर गधे की नाक में केसे पहुंचाया जाय यही चिन्ता का विषय है। 


एकां तु वेणोनंलिकां गृहीत्वा तदन्तरं नस्यसिद प्रपुयं । | 
धृत्वा तु सम्यक्‌ खरचासियाकाम्‌ दत्वा स्वफूरकारमिद प्रवेश्यम्‌।२। | 

वेद्य जी बोले-एक बाँस की नली लेकर नसवार उसमें भर लेना। _ 
फिर उस नाल को गधे की नाक में ठोक तरह रख कर जोर से फूंक मार | 
देना-नसवार नॉक में चलो जाएगी । 


नस्यप्रपुर्णां नलिकां खरस्य नासाग्ररन्ध्रे विधिवन्निधाय । 
बेद्योपदिष्टः स्वमुखानिलेन यावच्च फूरकर्तुमियेष बुद्धः ॥६॥ 


तावत्ख रोच्छ्वासमहानिलेन बुद्धोर्गले नस्यसिदं प्रविष्टम्‌ 
` सुतीक्ष्णनस्याहतसर्वसमंः पपात भूमो सहसः वराकः ॥७॥ 

वैद्य जी के कथनानुसार नली में नसवार भर के, उसे गधे की I | 
में भली भांति -ठीक करने पर ज्योंही बुडू ने फू क मारने की ॥ 2. | 
इससे पूर्व ही गधे की जोर की इवास से सारी नसवार बुडू के गले मै 
गई । तेज नसवार से बेहाल होकर वह बेचारा पृथ्वी पर गिर गया | 


'स लब्धसंज्ञः पुनरेत्य बं्यम्‌ उवाच शोथेन भयावहास्यः । 

ह HR 

भत्फूतकारात्प्रथसं खरेण फूत्कृत्य तन्मे दने विसुष्ठम्‌ ॥5 
होश आने पर बुद्ध फिर वेद्य जी के पास गया । बर 

गया था वह बोला-'ेरे फूक मारने से पहले ही गधे ने ही फू 

तसवार मेरे भ्रंदर ढकेल दी. . . ॒ 
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( २२५ ) 


| खरच्छवासमहोग्रवायुरवर्णनीयः खलु वेद्यराज !। ` 
हतृहीता नलिका न चेत्स्यात्‌ सर्वा मदीये प्रविशेद्धि कण्ठे ।६॥ 

। वैद्य जी ! गधे के श्‍वास की क्या वताऊं कितनी तेज फूंक लगी वह 

[प्रएँनीय है । यदि हाथ में पकडी हुई न होती तो यह नली ही मेरे ग्रन्दर 

| दब गई होती । | 

| वयोष्वदद्‌ भो ! भुवि कार्यसिद्धावसह्य एव क्षणिको विलम्बः । 

| गो दीघंसूत्रः स तु हन्यतेऽन्यैः 'साफल्यमाप्नोत्यचिरक्रियो हि ।१०। 

| वैद्य ने कहा--अरे ! संसार में कार्य की सफलता के लिये एक क्षण 

| ढ्ञ भी विलम्ब असद्य होता है । दीघंसूत्र ( देर करने वाला ) व्यक्ति औरों 

| द्वारा मारा जाता है-तेजी से काम करने वाला ही सफल होता है। 

| हारयात्राविषयेऽयि सिद्धस्साफल्यसारो नियमोध्यमेव । 

| फूकारकाण्डे प्रथमो हि यः स्यात्‌ स कर्सेनिष्ठः स जयस्य पात्रम्‌ ॥ 


| संसार में सफल जीवन व्यतोत करने का भी यही मूल मन्त्र है। फूं क 
| ले में जो पहल करता है वह प्रत्येक कार्य में विजयी होता है। 


5 5 | 
विहाय कामान्‌ भज विश्वनाथम्‌ 


र्च्‌ ग्रास्यः प्रभाते ह्य_दयसुपगते मार्करे देवयोगाद्‌ 
| पिस्तीणे भूप्रदेशे दिनकरविमुखः पर्यटन्‌ यत्र तत्र । 
| (ट्वा छायां स्वकीयामतिवितततरां विस्मितः प्राह लोकान्‌ 

कोऽयं कोऽयं ममाग्ने प्रचलति ? तव हि छायया गम्यते भोः ॥ १७ 
| ह कोई ग्रामीण व्यक्ति प्रातःकाल सूर्योदय होने पर एक बड़े मेदान में 
नम रह थन्‍'१० इक भुल' सु) से० विघरीत दवि था। वह 


 फी लम्बी छाया को सामने देखकर विस्मित सा होकर लोगों से बोला- 


( ३२६ ) 


अरे ! मेरे सामने यह कोन है, कौन है यह ? जो मेरे आगे २ निरन्तर 
रहा है । किसी ने उत्तर दिया--'भ्ररे गंवार ! यह तो तुम्हारी ही छाया है | 


यथा मदीया गृहिणी मस प्रिया छाया तथेवास्तु मम ॒ । 


इत्याशायार्शलगयितु समुद्यतः करो प्रसार्यातिसमुत्सुकोऽभवत्‌। १ 

(उसने सोचा) 'जिस प्रकार मेरी पत्नी मुझे प्यारी है उसी प्रकार | 

' (अपनी होने के कारण) छाया से भी मुझे प्रेम करना चाहिए ।' यह विचार | 

` कर वह हाथ फलाता हुआ उस छाया का ग्रालिगन करने के लिए तैयार 
हुआ। ` 


प्रचक्रमे यावदयं तदानुगः छायापि चक्राम पुरः पुरस्तथा। | 
प्रत्यङ्मुखो रोषभरेण संयुतः प्रधावमानोऽनुजगास ताम्पुनः ॥३॥ | 


` वह ग्रामीण छाया को गालिगन करने के लिये ज्यों ही गे बढ़ा तो 

वह छाया भी आगे २ भागने लगी । तब तो क्रुद्ध होकर पश्चिम की ग्रोर / 

` मुख किये हुए ही यह पुनः २ दौड़ने लगा और फिर बारम्बार छायाका । 
अनुगमन करने लगा । | 


छ्या 


er क्या तह सु 


यथा यथा धावति वेगयुक्तरछाया पुरो धावति तद्रदेव। | 
इत्थं परिक्रम्य स भूमिपिण्डम्‌ स्रमन्‌ श्रमन्‌ दुःखमवाप मुखंः॥ ४ 

जेसे-जेसे बह वेग से दौड़ता था, उसकी छाया भी उतने ही वेग | । 
भागे २ दौड़ती थी इस प्रकार सम्पूर्ण भूतल पर घूमता हुआ वह मूर्ख हँ | 
दुखित हुआ । सक । | 


तं क्लिश्यमानञ्च विलोक्य कदचित्‌ परादरज्ञो दयया जगाः 
गुरूपदेशेन विना सुसौम्य ! छायाप्यहो वर्षशतैने लभ्या ॥१/ 

उसको इस प्रकार कष्टान्वित देखकर कोई अनुभवी विद्वान स | 
बोला--श्ररे भले आदमी ! बिना गुरु के उपदेश के तू सौ वर्ष म 
. को प्राप्त नहीं कर सकता । 


| | 
प्रणम्य दुःखी तमुवाच पण्डितं हे नाथ ! मां शिक्षय पादसेव 5 
) १५] ow ७३ त्थितम्‌ 0 
गृह्य कणं स तु पड्चिसानुगम्‌ चकार सुर्याभिमुख समु" | 
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( ३२७ ) 


पीड़ाकुल ग्रामीण उस विद्वान्‌ के चरणों में नम्रता से झुकता हुआा 
लगा-हि विद्वदुवर ! मुझे आप ही शिक्षा दीजिए !' उपदेष्टा ने तत्काल 
पक्वम दिशा की ओर भागते हुए उस व्यक्ति का कान पकड़कर उसे 
पके सम्मुख =भ्रर्थात्‌ पूर्वाभिमुख कर दिया। ॥ 


पादुराशा त्यज सौस्य ! सर्वेथा विश्वस्य सुर्य्याभिमुखी व्रजाधुना । 
तु तस्मिन्‌ ब्रजति क्षणात्तदा छायाऽपि जाता पुरुषानुगामिनी ॥ 
`| (और उपदेष्टा ने कहा-- ) सौम्य ! छाया के पीछे दौड़ने की व्यर्थं 
|ाच्ोड़ दो श्रोर विश्वासपुत्रेक सूर्यं की ओर मुख करके बढ़ते चलो। 
मे ऐसा कहते ही तत्काल वह छाया भी उस पुरुष के पीछे चलने लगी । 


हो विचित्र नितरां कुतूहलम्‌ ययाऽहमद्यावधि वञ्चितो भुशम्‌ । 
[पानु सेव व्रजतो मसानुगा भ्रमत्यहो ! पइत पश्यत प्रजाः ॥ ८ 
| ग्रे ! कितने भ्राइचर्य की बात है कि जिस छाया ने आज तक मुझे 
| 9 था, वही छाया अरब मेरे पीछे-पीछे ग्रा रही है । देखो, अरे लोगो! 
|च 


| न्‌ पुनः प्राह विमुञ्च तृष्णाम्‌, छाया पुरोगाऽस्तु तथानुगा वा ॥ 
| नित्ययुक्तो जितसर्गकामः सदैव सूर्याभिमुखं प्रयाहि ॥६॥ 
| विद्वान ने फिर उसे समझाया--'तुम इस लालसा को ही छोड़ दो कि 
| ष आगे चले या पीछे। तुम्हें हमेशा ही सम्पूणं कामनाओं को 
सूयं की ओर मुख करके ही चलते रहना चाहिए । 


|िकृते मध्यदिने प्रभाकरोऽस्पक्षत्सहस्तैः स्वकरेस्तु मस्तकम्‌ । 

| खु तदा नतानना छायापि सा तस्य पपात ws ॥ 

' [फे प्र तरह) सूये की ओर मुख करके चलते-चलते मध्याह्न में जब 
रे अपने सहस्रों वरद करों-किरणों से उस भक्त के मस्तक को छुवा कि 

रथमा भी मानों नतमस्तक होकर उसके चरणों में पड़ी थी। 


| १ 
भव साथो ! कृतकिल्द॒पां मम, प्रतारितोजजावधि यन्मया त्वम्‌ । 


angotri 


| भभो श्रोजगदात्मनीदों छाया न कुत्रापि तथाञ्स्य साया ॥११॥ 


( ३२८ ) 


(और चरणों में कुकी छाया मानो कह रही थी कि) १५. 
पुरुष ! मैं पापिनी हूँ मुझे क्षमा करो, मैं आज तक आपको ठगती कि ढ 
जगदात्मा परमपिता परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर न कहीं छाया र्न १ 
और नां ही उनकी माया रह सकती । fi 


यावज्जनो विष्णुपराङ्मुखः सन्‌ धावत्यजस्न विषयान्‌ विमूढः । |, 
ते गे परायान्ति ततोऽति दुर न भोगमाप्नोति हि देवजञप्तः॥१२॥ # 
जब तक मनुष्य विष्णु-परमात्मशक्ति-भगवान्‌ से विमुख होन 
सांसारिक भोग-विलास-श्रानन्द की शोर दौड़ता रहता है तो वे विष्यारिहि 
भी उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि निश्चित ही ईश्वर से शापित मनु ग्रे; 
सांसारिक भोग भी प्राप्त नहीं हो सकते है । ६ | 


| 


५ 


गुरूपदिष्टः स तु पुर्नपुण्येः सर्वशपादाभिमुखो यदा स्यात्‌। | 
अयाचिता एव तदा नु भोगा आयान्ति नद्यो हि यथा पयोधिम्‌ ।१३[ 

जब गुरु के उपदेशों से तथा पूर्वजन्म के संचित पुण्यं के प्रताप ऐप 
मानव ईइव्रर चरणानुरागी हो जाता है तब बिना माँगे ही-सम्पूण पु 
साधन उसके पास स्वयं ही इस भान्ति ग्रा जाते हैं जेसे नदी नाले मु 
पास। 


तस्मात्सदा बुद्धिमतां वरिष्ठेध्येयोऽथ गेयो हरिरेव तित्यम्‌। | 
बने रसालस्य फलं विचिन्वन्‌ छाया सुखं विन्दति कि न सत्य: | 

इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को हमेशा प्रभु का ही ध्यान और कक | 
करना चाहिए। क्योंकि उद्यान में ग्राम के फलों को बीनते हुए वाता 
उस वृक्ष की छाया का सुख तो (बिना मांगे) स्वयमेव प्राप्त हो ही त | 


भागती थीं दुनिया हम से जब तलब करते थेहम। [| 

जब उसे छोड़ा तो भ्रव वह बेकरार आने क. | 

; ता है। पी 

-जो संसार में कुछ नहीं चाहता, उसे सब संसार हज पी 
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re 


संघर्ष सत्यपि ध्येयः 


बरत्‌ राजचरोऽश्ववारः स्वाइवं जलं पाययितुं तृषातंम्‌ । 


रौ कञ्चन सारघट्टम्‌ यन्त्रस्वरेः कूजितमम्बुपूर्णंम्‌ ॥१॥ 


एक राजसैनिक चलते-चलते बहुत प्यासा हो जाने के कारण थके हुए 
रोडे को पानी पिलाने कए पर ले गया। वहां रहट चल रहा था। ` 


। 
॥ (नी भ्रावाज हो रही थी। [ 


उज्रलोवः खलु यन्त्रघट्ट इचमत्क्ृतो नैति यदा तदंतिकम्‌ । 
|| जलयन्त्रचालकमुवाच भो ! रोधय खट्खटं ठ्रुतस्‌ ।२। 
। घोडा बडा चंचल था । रहट की खट-खट से चमक कर वह दूर हट 
या। तब घुड्सवार ने भ्रकड़ कर कहा-ऐ रहट चलाने वाले ! इस 
को जल्दी रोको । 

सवं जरठः कुषाणो नोवाच किड्चित्ह्मकरोत्स्वकार्यम्‌। - 
प्राह स राजपुत्रो न शूयते कि वचनं मदीयम्‌ ॥३॥ 


सब कुछ सुनते रहने पर भी बूढ़ा किसान बिना उत्तर दिये अपने काम 
शा रहा । ये देखकर राजपुत्र ने क्रोध के साथ कहा-क्या बहरे हो? 
नहीं में क्या कह रहा हुँ । 


ह | मेऽइवोऽतितरां तृषार्तो यन्त्रस्वरेनेति तवोदपानस्‌ । 

ररतं रोघय खट्‌-खटं त्वम्‌ नो चेत्कदाघातमहं करोसि ।४। 
अरे नासमझ ! मेरा प्यासा घोड़ा मशीन की ग्रावाज के कारण 
निकट नहीं आता । इसलिये जल्दी इस खट-खट को रोको, नहीं तो 
| मारता हु, | ह 

"दत्वं खलु राजपुत्रः परं महासुखंतमोऽसि इत ! 

र खट्खटसत्र यावद्‌ रुद्धे तु यन्त्रे क्व जलं षव पानम्‌ १५ 


तै 
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( ३३० ) 


बूढ़े ने बड़ी गम्भीरता से कहा-तुम हो तो राजपुत, और 
कमंचारी भी जान पड़ते हो । पर हो निरे ग्रज्ञानी । ये जल तभी न्‍ 
तक ये खट-खट है । इस यन्त्र के रुक जाने पर कहां का जल ? क्या पा! 
तस्मात्‌ तुषातं खलु घोटकन्तु वल्गां ससाक्कष्य निहत्य तोत्र । ९ 
हठादिहानीय च पाययास्बु त्वं यन्त्रसञचालनखटखदेऽपि ॥६॥ टि 
इसलिये तुम प्यासे घोड़े की लगाम खींचकर चाबुक का प्रहार करो॥ 
. उसे बलपूर्वक यहां लाकर खटखट होने पर भी पानी पिलाओरो। hr 
कृषाणवाक्येन गृहीततत्त्वः स राजपुत्रोऽपि तथा चकार। 


किसान की बात से सारा रहस्य समझ कर राजपुत्र ने ऐसाह 
किया। अश्व ने भी तृप्तिपुर्वंक जल पीकर उसे घर तक पहुंचा दिया। | 


जीवोऽइववारो मन एव वाजी संसारचक्रं त्वरघट्यनत्रम्‌ । 


° 


जनियृ तिः खटखटमेव बिद्धि जलं तु वेदान्तविचार चार ॥४॥ । 
इस इष्टान्त में जीव घुड़सवार है, मन घोड़े के समान है, ये सवार 

चक्र रहट रूप है, जन्म-मरण को खटखट समझना चाहिए और प 
शास्त्र निर्मल जल स्वरूप है । । 
नारायणो वृद्धकृषाण एष तदुक्तयो वेदपुराणशास्त्रम्‌ । | 
६ 


_न जीवने कोऽपि हि सावकाशः कुर्याद्‌ अवन्ध्यं दिवसं मती 
स्वयं नारायण बूढ़े किसान हैं । वेद शास्त्र पुराण उनकी र 3 

परन्तु जीवन में किसी को भी अवकाश (फुरसत) नहीं है । हि i 
को ्रपना समय भजन-पूजन-दान-स्वाध्याय के द्वारा सफल करना त 


यदा मनीषो स्वमनो निरुध्य कुर्याच्च वेदान्त रसेन तृप्त । ॥ ती 
तदा तु तज्‌ जीवमिमं नयेत सुदुर्लभं विष्णुपदं महान्तम्‌ । EE | 
' जब साधक पुरुष बुद्धिमत्तापूर्वक अपने मन को वश में कालो 
रस द्वारा तृप्त करता है, तब वह जीव को सुदुलंभ विष्युलोर 

देता है । 
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दुष्टो दुष्टतसात्‌ श्लाध्यः 


लदो रयति स्स वस्त्र सद्यो सृतानामबटं खनित्वा । 
न बिनिनिन्दुरज्ञमहो महान्‌ दुष्टजनोऽस्ति लोके ॥१॥ 
'इ--एक दुष्ट पुरुष कञ्न खोदकर सद्यः मृतक पुरुषों के कपड़े चुराया 
| व घर-घर में उसके इस नीच कृत्य की निन्दा लोग किया करते 
| थे ये तो बडा दुष्ट आदमी है । 

) तं कुर्वत एव तर्त्काति गच्छन्मृत्ति भाह सुतं स॒ दुर्मतिः । 

| बाते मयि वत्स ! तत्कुरु थथा वदेयुः सुजनं हि मां जनाः ॥२॥ 
| प्रब-यह दुष्कर्म करते हुए उसकी सारी उम्र बीत गई । जब मरने 
। |तोबहृभ्रपने बेटे से वोला--बेटा, मेरे मर जाने पर ऐसा काम करना 

| नि कि लोग मुझे भला आदमी कहने लगे । 

पि तथास्तु जनके सृते सुतः पित्रा कृतामेव चकार दुष्ृतिम्‌ । 
चल स जहार केवलं शगं मृतद्वारि हि पायतत्यपि ॥३॥ 

| प्रध--'ठीक है पिताजी’ बेटे के ऐसा कहने पर वह शान्तिपूर्वक मर 
| ने वही पेशा ग्रख्तियार किया जो उसका पिता किया करता था । 
नुकह केवल लाश पर से कपड़े ही नहीं चुराता था अपितु लाश को उठा 
“प्यति के संबन्धियों के द्वार पर भी उसे रख श्राया करता था । 
श्वं वीक्ष्य भणन्ति लोकाः खलात्मजो दुष्टतमोऽदवितीयः । 
Mरस्त्वस्य पितेच ननं यः केवलं चोरयति स्स चस्त्रस्‌ ॥४॥ 
रच ( प्रातःकाल के समय ) दरवाजे पर पड़े शव को देखकर 29 
कि उस दुष्ट का बेटा उससे भी अधिक दुष्ट है। इसरे अच्छा 

। पिता था जो केवल लाश पर से कपड़े ही उतारता था | 


॥ हि पुष्येषु जनेषु केचित्‌ लोके नराः पुण्यतमाः भवन्ति । 

। |fिपापेष्वपि राक्षसेषु स्वल्पापराधो हि वरः प्रदिष्ट IX 
त भरं -जेसे अच्छे लोगों में कुछ अधिक अच्छे आदमी होते हैँ । उसी 
भयंकर अपराधी राक्षस पुरुषों में भी कम अपराध करने वाला 
७ श्रच्छा समझा जाता हैत : 
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तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ 


अशैकदा जिष्णुरुवाच कृष्णं त्गं मे कशं श्यालकता प्रयात 
यदा जनाः ते भगिनीर्पात मां वदन्ति लज्जे भगवन ! तदाहूम र , 
अर्थ--एक बार ग्रजुन ने भगवान्‌ कृष्ण से पुछा--भगवन्‌ ! श्राप) 
साले क्यों बने । जब लोग मुझे आपका बहनोई कहते हैं तो मुझे बोली 
श्राती है। | 
ममेष्टदेवोऽसि भवानहं पुनर्दासोऽस्मि ते पादसरोजसेवकः। 
त्गं इयालकोऽहं भगिनीपतिस्तव सम्बन्ध एष प्रथितो न रोचते।शी' 


ग्रथं-आप मेरे परमाराध्य इष्टदेव हो और मैं ग्रापके चरण कातो. 
. का उपासक हूँ फिर मैं आपका बहनोई और आप मेरे साले-यह 
मुझे अच्छा नहीं लगता । 


भर्थ--भगवान्‌ ने उत्तर दिया -पु्वेजन्म में तुम मेरे अत्यत रर 
प्रसिद्ध भक्त थे । तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक बार दुव 
भिखारी का वेष बना लिया । | 
सनात्वेकदा देवनदीशुभे जले गन्तुं प्रवृत्तः स्वगृहं भवान्‌ पदा | 
तदा बुभुक्षाऽतुरतां निजामहं विज्ञापयन्‌ वत्मेनि संस्थितोश | 


अर्य-एक बार गंगा के पवित्र जल में स्नान करके तुम जब | 
घर लौटने लगे तो मैं 'बाबा भूखा हूँ” ऐसे कहता हुआ रास्ते में बट ग" | 


दयावशस्त्वं चलनेऽसमर्शं मां स्कन्धमारोप्य गृह हानेषीः | | 
परीक्षणार्थ तु मया स्वभारो गुरुः कृतः पीडयितु म 


CC-0. Jangamwadi Math 5 (OS by eGangotri 


( ३३३ ) 
| प्रथ--तुमने दया करके मुझे चलने में असमर्थ समझकर भ्रपने कन्धे 
छाया और घर चले । मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें पीड़ित 


ारोद्वहनेन पीडितः प्रस्विन्नगान्रः श्रमपीडितों भवान्‌ । 
्थञ्चत्स्वगृहे समागतः उत्तायं मां प्राह हसन्‌ सुविस्मितः ॥ 

| अर्य मेरे अति भार से व्याकुल होने के कारण तुम्हें पसीना छूटने 
॥।तुम जिस किसी प्रकार मुझे घर तक ले आए कन्धे से उतार कर 
न किन्तु बोझिल देखकर] तुम चकित हो मुस्कुराते हुए कहने लगे-- 
ने दुबल एष पश्यत प्रतीयतेऽतीवकृशोऽस्थिपञ्जरः । 

[हो ! शयालक एष दुर्भरो संचूणितांगोऽस्मि कृतो ह्यनेन तु ॥ 
| ग्रथे- देखो ! देखने में तो यह बड़ा कमजोर, एकदम अस्थिपंजर सा 
॥ता है। परन्तु 'साला' है इतना बोझल कि मेरे तो सारे शरीर का 


मां भक्तजनाः यथा हि भजाम्यहं तग्नितरां तथैव ॥८॥ 
| अथ जब तुमने एक बार मुझे साला कहकर पुकारा तो तुम्हारी 
र प्रसन्न होकर मैं साला ही बन गया । मेरे भक्त जिस भाव से मुझे 
[तेह मै भी उन्हें उसी भाव से भजता हूँ । 


2 छ हुम 
00-0 “ब ollection. Digitized by eGangotri 


मिथ्याभियोगी नहि याति सम्मन 
अथैकदा प्रावृषि विष्णुसंसदि रोरुद्यमाना सशकाः समायपुः द 
ऊचुः प्रभो ! कि न हिते प्रजा ब्रयं कि नः पुनः पीडयति प्रभञ्जनः 
एक बार चौमासे में सब मच्छर रोते हुए विष्णु भगवान्‌ केना 


लय में पहुँचे ग्रौर बोले सरकार ! क्या हम आपकी प्रजा नहीं है पिह 
वायु क्यों सताती है । 


समाह्वयव्‌ दृतमुखेन तत्क्षणं न्यायालये तं पवनं कृतागसम्‌।२।| 
भगवान्‌ ने मच्छरों के रोने-धोने को सुनकर अपने अमृतमय वचो 


राधी वायुदेव को अ्रपने न्यायालय में तलव किया । 


प्रभोनिदेशेन समागतोऽनिलोऽतिविस्भितस्तं प्रणमन्‌ न्यवेदयत 
न वेदूम्यहं के मशका भहाशयाः कदा पुनस्ते मथका प्रपीडिताः 
भगवान्‌ के आदेश से वायुदेव ने न्यायालय में उपस्थित ह | 
करने के श्रनन्तर श्रतीव विस्मित होकर निवेदन किया कि भग; | 
यह भी नहीं जानता कि मच्छर महाशय कौन लोग हैं भौर मैंने 
कृष्ट पहुंचाया है । 
जगाद विष्णुनिजपार्षदं हुतसाहूय नेया अभियोगकारिणः | | 
उच्चैस्तरां द्वास्थ उवाच भो भगो ! पङ्काथिवासा मशको . 
विष्णु भगवान्‌ ने अपने पार्षद से कहा कि तुम दावा क | 
मच्छरों को बुलाकर शीघ्र उपस्थित करो । द्वारपाल ने 
बार-बार पुकारा--कोई कीचड़ निवासी मच्छर महाशय हैँ । का 
[| (४, 
माकारिता अध्यतिघोषभन्तिकसन्विष्यमाणा अपि नैह ब 
ज्ञात्वा हरिस्तांस्तु सृषाप्रलापिनो विभुक्तदोषं पवन यस | 
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| परन्तु बार-बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया, तो इधर-उधर ढुँढा 
| औवे कहीं नहीं मिले, अन्ततो गत्वा भगवानु ने समझ लिया कि 
[र महाशय झूठ ही हाय तोबा मचा रहे थे, प्रतः [मुद्दई की अनुपस्थिति 
(ता डिग्री देते हुए] बायुदेव को निर्दोष समझकर विदा किया । 


| बायो सशकाइच तत्क्षणसुचुः समेताः समुपस्थिताः प्रभो । 

| छ विष्णुः किमरे महाशयाः ! वायोः समक्षे क्व गताः पलायिताः । 
| गगुदेव के पीठ मोड़ते ही तत्काल मच्छर महाशय इकट्ठे होकर पुनः 
त्‌ भिनभिनाते हुवे बोले--“भगवन्‌ ! हम सब, उपस्थित हैं। विष्णु 
[ने पुछा--कयों रे ! मच्छर महाशयो । कथित अभियुक्त वायुदेव की 
में तुम अभी-अभी सब कहां भाग गए थे। 


गहत ऊचुनितरामसह्यमरुन्तुदं देव ! इदं हि दुःखम्‌ । 
| गाति यत्रेव वयं न तत्र, प्रसह्य सोऽस्मान्‌ विधुनोति नित्यम्‌ ।७। 


| विद्ृद्रहिते प्रदेशे ह्याय्यत्नचा दुष्कृतमाचरर्ति ॥८॥। 
| जेसे वायु के सामने मच्छर नहीं ठहर पाते परन्तु वायु की अविद्य 
ता में निर्वात स्थान पाकर खूब कणकठु भिनर्भिनाहट करते हैं, ठीक 


| कै ही दयानन्दी लोग । सनातनधर्मी विद्वानों के सामने तो बुलाए हुए भी 
व्रते, परन्तु खालो मैदान देखकर खूब धर्मविरुद् चिल्लपों मचाते हैं। 


याद्ग्‌ हि प्रश्नः खलु तादृगृत्तरम 


लज्जान्वितास्ता इसलासबीबयो बुर्कावृता भान्ति परं ताऽ 
१| 
सीताश्थ राधा तव मन्दिरेष्वपि न लज्जिता हा विवृतानना; स्थताः 
८ ° |] | | 


[मियाँ जी बोले--] देखिये इस्लामपरस्त वीवियें र 
दा ह तो वे सदेव बुर्का ओढे रहती हैं परन्तु अरे हि | 
पार वालियों की तो क्या बात--जिन्हें तुम पुजते हो वेसी 
सवसाधारण के सामने मन्दिरों में खुले मुह खड़ी नह 


भवन्मते भ्रातुरहो ! भगिन्या साकं विवाहः शरहप्रदिष्टः । 
पत्नीत्वमाप्ता भगिनी जनेभ्योऽतिलज्जिता सा पिदधाति स्वास्यम॥ 
' मैंने कहा--] भई मियाँ जी ? द 

: तुम्हारे इस्लाम की शरह में केवत 

हमशीरा (सहोदरा) बहिन को छोड़कर चाचे ताऊ की लड्यो की कोत 
कहे अपने ही बाप से दुसरी बीबियों से पैदा हुई सगी बहिनों से भी शादी 
करना जायज माना जाता है, सो जो कल तक बहिन थी वही निकाह ऐ | 
जाने पर अपने भाई की बीबी बन जाती है, तो वह लोगों से बहुत लगाती | 
है अतः शमं के मारे बुक से मुह्‌ ढांप लेती है। 


हिन्दोमंते स्त्रीभिरकम्सं तादृग्‌ न तन्यते ताः किमु लज्जिताः सुः 

सीताऽ्य राधा जननो सता नः मुखापिधानं न सुतेषु गुक्तम्‌ ॥३॥ | 

[परन्तु] हिन्दुओं के मत में स्त्रियें ऐसा कोई तिलंज्जता का गर 

ना ही नहीं फिर उन्हें दुनियाँ से मुह ढांपने की क्या आवश्यकता, | 

ता और राधा तो हमारी माता ही ठहरीं उन्हें अपने पुत्रों के सामते पूरक 
निकालने की कौन जरूरत ? 
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मसभ्याः स्वशवं यथासुखं सुष्वापयन्ति ह्याबट दयान्विताः । 

क्‍ | हिन्दवः प्रज्वलिते चितानले प्रज्वालयन्ति स्वशवं सुनिष्ठुराः ॥ 
[मियां जी बोले-] इस्लामपरस्त लोग अपने मुदे की लाश को बडी 
ब के साथ कवर में आराम से सुना देते हैं परन्तु कस्बख्त हिन्दु बड़े 

ही बेदरद होते हैं वे अपने (मां-बाप के) शव को भी धधकती हुई आग में 

| बेरहमी से झोंक देते हैं । 

त| प्रज्वालयत्येकतमे चिताऽनले हिन्दुः पुनस्त्वं बहुष्ग्रवल्विषु । 

| बो निखातोगलितोऽयकोटके भुक्तः प्रदरो मलतां प्रयात्यहो ॥ ५॥ 

। [मैंने कहा--] सुनिये ! मियां साहिब ! मुद तो हमारे दोनों के अग्नि 

| में ही जलाए जाते हैं फर्क सिर्फ इतना ही है कि हिन्दु लोग जहां केवल एक 

| हो चिता की पवित्र अग्नि में उन्हें भस्मसात्‌ कर डालते हैं वहाँ तुम्हारा 

` | मुर्दा पहिले धुल में ठूसता है फिर गलता सड़ता है, तब वह अनेक कीड़ों 

द्वारा खाया जाकर उनके पेट की अगणित भट्टियों में जलकर ग्राखीर में 

उनका पाखाना बनकर सड़ता है। 


रन ता र्गः 


| न हिन्दुतुल्यों नुपशुर्धरातले योऽनात्यहो मूनत्रमलेऽपि गोपशोः । 

| किमन्तरो वे त्वयि वाथ शूकरे वृणैव ते स्वोत्तमतादुराग्रहः ॥६॥ 
[मियाँ बोले | हिन्दुओं के बराबर हबशी दुनिया में श्रौर कोई नहीं, 

गाय नामक जानवर के टट्टी और पेशाब तक को भी खा-पी जाते हैं। 

| पताइये ! हिन्दु में और सुवर में क्या फर्के है? इस पर भी आप अपने को 

सपश्रेष्ठ मानते हैं क्या यह व्यर्थ का घमण्ड नहीं है। 


स्थले मलादौ किल कोलकुक्कुटौ जले च मत्स्यास्त्रय एव विड्भुजः । 
। भत्रे घनीभूतमहोऽण्डपिण्डकौ ह्योतानदन्‌ त्वं सलसुतरभक्षकः ॥७॥ 

। [मैंने कहा--] स्थल में पड़े मलों को मुर्गा और सुवर खाते हैं जल- 
गत मल को मछलियें खाती हैं, ्रण्डा तो मानो सिमटकर केंडा हुआ सफेद 
मुन हो है इसलिये इन सेवक सी जति'वालेप्तुंस संभीटमजभक्षक हो [ फिर 
हुभों को किस मुह से ताना देते हो ? ] 


( 


लीडर-लक्षरणस्‌ 


अघैकदेको धनिकात्मजश्चिरं पाइचात्यदेशेषु पठन्‌ सुशिक्षितः । 
प्रत्यागतो यावदयं स्वकं गृहं परोक्षणाथ जनकः समुत्सुकः ॥१॥ 
सी धनिक पुष का एक लड़का चिरकाल तक विलायत 
हो ज्योंही अपने घर वापिस लौटा तो उसका पिता. 
ऐसा जानने के लिये बहुत उत्कंठित हुआ । 


एक बार किं 

में पढ़कर सुशिक्षित त 

क्या बनकर श्राया है 

अतर्कयन्‌ से तनुजः किमास्तिकः कि नास्तिकोञ्धासिक उग्रधामिकः। 

बहुव्ययेनेष हि पाठितो सया, चिरेण भूत्वा किमयं समागतः ॥२५ 

वह सोचने लगा कि मेरा पुत्र ग्रास्तिक है किवा नास्तिक ? यह सवथा 

धर्म भ्रष्ट हो गया किवा अब भी कट्टरपंथी बना रहा ? मैंने बहुत खचं उठा 

कर इसे पढ़ाया है, सो यह लम्बे अर्स सक विलायत में रहकर क्या कुछ वन 
कर आया है? देखना चाहिये 


गङ्काम्भो मद्य भाण्डं लघुचषकयुतं कुवकुटण्डं समांसं 

चित्रं छायानटीनां स्थसुतहू 

तब उस घनी ने अपने पुत्र के हृदय भाव 

की परीक्षा करने के लिये अपनी बैठक में एक 

मूर्ति भौर श्रीमदुभगवदुगीता को रक्खा; दूसरी तरफ म 

पुस्तक कुरान शरीफ ग्रौर अन्यत्र ईसाई धर्मग्रन्य बाइबल तथा व री 

नामक बौद्ध धर्मग्रन्य स्थापित किये। कोने में पवित्र गंगाजल त के 
गोर शराब की बोतल एवं पैमाना (मद पीने का प्याला) अव्य छ 

गण्डे तथा मांस, और सिनेमा-स्टारों के फोटो सजा दिये । 
कृतिम्‌ । 


यदा सुतः प्राप सुसज्जित गृह गुप्तः पिता तत्र द | 
प्रविश्य मद्यं ह्मपिबन्‌ मुदाविन्तो अगाद दुग्धोदसुताऽस्ति ज" ` 
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जब धनिकपुत्र सवेविध सामग्री से सुसज्जित उस भवन में प्रविष्ट 

हुआ तो उसका पिता वहीं छुपा हुआ उसके कृत्यों को देखने लगा। पुत्रने 

बंगले में घुसते ही बड़े श्रानन्द से सर्वप्रथम शराब को खूब पिया और कहने 
लगा, निरिचत ही क्षीरसागर से समुत्पन्न मद्य तो मेरा जीवन ही है। 


पाइचात्यदेशेषु हि झुक्छुटाण्डं वेज्ञानिका थे फलमासनन्ति । 
तदमक्षकः कि नहि शाकभोजीत्युबस्बा न्यघादात्समुखे क्षणेन ॥५॥ 
पड्चिमी देशों में मुर्गी के ग्रण्डे को वेज्ञातिक लोग फल मानते हैं, तो 


उसे खाने वाला कया . शाकभोजी नहीं है-यह कहते ही तत्क्षण उसने ग्रण्डे 
चबा डाले । [ 


'अस्मिन्मनः सीदति’ सत्यमुक्तं सांसोपभोगः किल राष्ट्रसेबा । 

तत्‌ सर्वकारेण प्रचाय्येतेऽद्य सुशिक्षितो हन्त ! कथं त्यजामि ॥६॥ 
निरक्तकार यास्क ने माँस के निर्वाचन में “सीदत्यस्मिन्‌ सनः 

्रर्थात्‌-इसमें मन श्रासक्त होता है--यह सोलहों आने सत्य कहा है, माँस 

खाना राष्ट्रसेवा है ( इसीलिये श्रन्नसंकट दूर करने के लिये ) भ्राज भारत 

सरकार मछली, अण्डे, माँस खाने का प्रचार कर रही है, फिर मुझसा सुशि- 

क्षित माँसाहार कैसे छोड़ सकता है ! 


इमा मनोज्ञाः किल चित्रतारिकाः सुबृद्धराष्ट्राधिपपद्मभूषिताः । 
सुलालिता वे ललिते कलाविधौ लसन्तु लावण्यललासभूतयः ॥७॥ 

अहो ! ये सुन्दरी सिनेमा की तारिकाएं भी ललित-कलाग्रों में क्या 
कमाल करती हैं, तभी तो हमारे बूढ़े राष्ट्रपति ने भी स्वयं अपने हाथों इन्हे 
'झश्री' से विभूषित किया है, सौन्दर्ये की ये नमकीन मूर्तियें भारत में सदेव 
चमकती रहें । 


जगाद दृष्ट्वा सुगतस्य चित्र जयत्यसौ सर्णहितो महात्मा । 
यदाश्चिता अद्य हि सर्वभक्षाः सुपञ्चशीलब्रतिनः प्रसिद्ध; ॥ ८॥ 


बुद्ध के चित्र को देखकर यह बोल उठा कि-सवं हितैषी महात्मा बुद्ध 
की जय हो ! जिनके नाममात्र के ग्ाश्रय सें चीन जापान तिब्बत आदि देशों 


के सर्वेभक्षी (भिबास्ी:भी पंत शी ल.जतना री. के हला ते हैं। 


( ३४० ) 
भूतो न भव्यो भुवि ख्रष्टतुल्यो दयावतारः प्रभुरीशपुत्र; । 
अतः सदा भारत सर्गकारो न तत्प्रचारे किल बाधको हि॥३॥ 
परमात्मा के इकलौते बेटे प्रश्न ईसामसीह के समान संसार में दया 
का अवतार अन्य कोई न हुआ न होगा, इसलिए तो भारत सरकार हमेशा 
ईसाइयत के प्रचार में बाधा नहीं पहुँचाती । 
कुरानमादाय करेण मस्तके धृत्वाऽवदद्‌ धन्यतमो सहामदः। 
यत्‌ शिक्षया हन्त! सितासिधारया तस्याऽनुगेः प्लावितमेव भारतम्‌॥ 
कुरान उठाकर अपने हाथ से मस्तक पर रखकर धनिक पुत्र ने कहा 


कि हजरत मुहम्मद धन्य हैं जिसको शिक्षा से मुसलमानों ने भ्रपनी तीखी 
तलवार की धार से समस्त भारतवर्षं को मानो प्लावित ही कर 


डाला था। 


गंगाजलं वीक्ष्य पपौ जगाद च त्वं तारिणी पापसमुहहारिणी । 
जगद्गुरो! कृष्ण! नमामि ते पदं गीते! त्वमेकाऽसि हि विइववन्दिता॥ 

ज्यों ही गंगाजल को देखा तो सादर ' ग्राचमन किया आर कहा कि 
हे मात गांगे | तु ही जगत्‌ का उद्धार करने वाली भौर पापसमूह का नाश 
करने वाली है ! जगद्गुरो कृष्ण ! मैं भ्रापके चरणारविन्द को नमस्कार 
करता हूँ । श्रीमदभगवद्गीता ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी समस्त 
विश्व वन्दना करता है। ; 


इत्थं पिता वीक्ष्य सुतस्य लीलां न साधु निइचेतुमलं बभूव । 
हिन्दुमुसल्सान्‌ किमहो! ईसाई किंमास्तकोऽयं खलु नास्तिको बा॥ 

इस प्रकार पिता ने ग्रपने पुत्र की यह विचित्र लीला देखी ता 
यथार्थंतया यह निश्चित कर सकने में असमर्थ रहा कि वास्तव में मेरा 37 
हिन्दु है या मुसलमान किवा ईसाई ? नास्तिक है या आस्तिक ! 


: अन्ते पिता समवलोक्य सुतस्य हृद्य । 
०० निर्जीतवान"“बहुचिचा र्पुरस्सरःऽहि० 
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नो मे सुतोऽस्ति यवनो न च हिन्दुरस्ति 


हा हन्त हन्त ! किल लीडर एष जातः ॥१३॥ 
अन्त में पिता ने अपने पुत्र के हुदुगत भावों का सम्यक्‌ अवलोकन 
करके बहुत विचार के अनन्तर निश्चित किया कि निश्चित ही मेरा पुत्र तो 
न हिन्दु रहा न मुसलमान । हा! कष्ट है यह तो विलायत जाकर कोरा 
लीडर ही बन गया है । 
न यस्य जातिनंहि यस्य धम्मे स्था न यस्यास्ति च सम्प्रदाये । 
सर्वोऽप्यसर्वोऽवस रानुवादी दराद्धि योऽलीयत 'लीडरः' एव सः ।१४। 
५ जिसकी न कोई जाति हो और जिसका न कोई धर्म हो, किसी भी 
सम्प्रदाय-विशेष में जिसकी दृढ़ आस्था न हो ! जो सब कुछ ( फ्रीथिकर= 
स्वतन्त्र विचार ) बनने का दावा करता हुग्ना भी वास्तव में कुछ भी न हो- 
केवल अवसरवादी ( “जेसी बहे बथार पीठ वेसी तब दीजे का उपासक ) 
मात्र हो, जो थोड़े भी डर से छुप जाता है वही जन्तु 'लीडर' किवा “लीदर 
कहा जाता है । 


kd 
वीरांगना कमला 


ग्रासीत्पुरा चित्रगढ़े यशस्वी राजन्यगंशः खलु रार्मासहः । 
तद्वनं कर्नलटॉडगीत प्रस्तूयते सर्गजनप्रसिद्धस्‌ ॥१॥ 
अथे- प्राचीन काल में चित्तौड़ में रामसिंह नाम का क्षत्रियवंशीय 
राजा राज्य करता था । उसका चरित्र कर्नल टाड ने वणित किया है उसी 
सवेजन प्रसिद्ध आख्यान को हम प्रस्तुत करते हैं । 


स वे कृतोद्वाहविधिः स्वकं गृहं नीत्वा वधूं प्राप यदा तदेव हि। 
शुभाव बीरब्रतिनां सुखावहं झंखस्वतं युद्धनिमन्त्रणात्कम्‌ ॥२॥ 
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( ३४२ ) 
अ्र्थं--वह श्रपना विवाह-संस्कार करके वचन को साथ लेकर ज्यों हो 
घर ग्राया त्यों ही उसने वीरों के सुख देने वाली युद्ध निमन्त्रण स्वरूप शंख- 
ध्वनि सुनी । 


आन्दोलिकाया अवतायं पत्नी संनह्य सद्यः कवचं स वीरः । 

अइवं समारुह्य धृतास्त्रशस्त्रो युद्धाय गन्तुञ्च समुद्यतोऽभूत्‌ ॥३॥ 
अर्थ--उस वीर ने पालकी में से पत्नी को उतारा और कवच पहन 

लिया फिर अस्त्र शास्त्रों से सज्जित होकर घोड़े पर चढ़ युद्ध के लिये तैयार 

हो गया। 

प्रयान्तमालोक्य पति नवोढा लज्जाविन'स्रा मनसा ननाम। 

सोऽप्याह भद्रे ! कमलेऽवशोऽहं गच्छामि धीर! भव राजपुत्रि !।४। 


अर्थ--पति को रणयात्रा के लिए प्रस्थान करते देख लज्जा विनम्ना 
नवविवाहिता कमला ने मन ही मन पतिदेव को प्रणाम किया। रामसिंह ने भी 
कहा-भद्रे ! कमले ! मैं बिवश होकर युद्ध के लिए जा रहा हूँ । राजकुमारी 
धेयं धारण करो । 


इत्थं समाश्वास्य चुचोद वाजिनं शङ्कार भेवद्वयमन्वभूद्‌ हृदि । 

क्व नाम संभोगरसाब्धिवीचयः क्व विप्रलस्भानलधूमसंहितः ॥५॥ 
अर्थ-इस प्रकार पत्नी को श्राइवासन देकर रामसिंह ने घोड़े को एई 

लगाई और शृङ्गाररस के दोनों भेदों का मन में श्रनुभव करने ला 

तो संभोग (मिलन) रस समुद्र को उत्ताल तरेंगे और कहाँ विश्रम्भ (व 

रूप दावाग्नि की धुम राशि । 5 


सा राजप्रासादमहो च्चमन्दिरं श्रारह्य यान्तं तमलोकयत्पतिम्‌ । 
महाभुजं शालसमुन्नतं तथा दश नु दशं सुदमाप मानसे ॥ ९ 


८ ; गनौर 
ग्रथे-नवोढ़ा कमला महल की सबसे ऊंची भ्रटारी पर नई गई 


जाते हुए पतिदेव को देखने लगी । ग्रपने पति के शाल वृक्ष के अ प्रस 
शरीर को एवं लम्बी-लम्बी मरुजाग्रों को देख-देख कर वह मन दै . 
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धचारयचूनमयं रणांगणे हत्वा रिपूनेष्यति राष्ट्रधातिनः । 

त केबलं वीरपितुः सुतास्म्यहं सौमाग्यतो वीरवधूरपि स्मृता ।७। 
अर्थ- वह सोचने लगी--मेरे पतिदेव निश्चित ही युद्ध-स्थल में देश 
द्रेहियों को मारकर विजयी बनकर लौटेंगे । मैं केवल वोर पिता की सन्तान 

ही नहीं हैं सौभाग्य से वीर-पति की पत्नी भी हूं। 


स नाति दूरं गत एव सझनः संस्मृत्य संस्शुत्य नवागतां प्रियाम्‌ । 
चिन्तयन्नेव मुखं विलोकितं नालिगिता प्रेमभरेण सा पुनः ॥८॥ 

र्थं -वीर रामसिंह महल से कुछ दूर ही जा पायाथा कि उसे 
नवोढ़ा कमला की याद सताने लगी । वह सोचने लगा कि मैंने अभी न तो 
उसका मुह ही देखा है और ना ही प्रेमपूर्वक ्रालिगन ही किया है। 


पथा मदीये हृदयेऽभिलाषः तथा सयि स्निह्यति सापि नूनस्‌ । 

| कशं वधूं षण्ढ इव त्यजामि स्त्रीणां पुनइचाष्टगुणो हि कामः ॥६॥ 

| अर्थ--जैसी आकाँक्षाएं मेरे मन में उठ रही हैं उससे अनुमान है कि 

| वह भी मुझे हृदय से स्नेह करती है। मैं उसी स्नेह-मयी वश को तपूँसक की 

तरह छोड़कर युद्ध में जा रहा हूं । स्त्रियों में कामभाव पुरुष से झाठ गुणा 

ग्रधिक होता है । 

| एकाकिना हन्त विना रणे मां सम्भाव्यते नेव महाक्षतिश्रुवस्‌ । 

| धर्माविरुद्धः खलु काम ईइवरः इत्याकलय्य प्रययो पुन गृं हस्‌ ।१०। 
प्रथं--अकेले मेरे युद्ध में न जाने से कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं 

हे सकता । धर्म से अविरुद्ध ( सम्मत ) काम भी ईश्वर की विभूति ही है, 

बस ! यह सोचकर वह पुनः राजमहल की ओर वापिस लौट पड़ा । 


प्रत्यागतं वीक्ष्य पति पतिव्रता मत्वा तथात्मानसङ्ृत्यकारणस्‌ । 
शुशोच सा बीरवधू स्वमानसे धिग्‌ जीवनं राष्ट्रहितप्रबाधकम्‌ । ११। 

अर्थ--पति को वापस आता देखकर वह पतिव्रता सोचने लगी कि 
रस दुष्कृत्य का कारण मैं ही हूँ वह अपने जीवन को राष्ट्र कल्याण का बाधक 
॥ समझ कर घिक्कारने लेगी ath Collection. Digitized by eGangotri 
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मद्रूपपीय्ूषनिपानसस्पृहो विस्मृत्य सव निजराष्ट्रविप्लवम । 
प्राप्तो गृहं षण्ड इवातिकायरो मज्जीवनं सवंमन्थहैतुकम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ- मेरी सौन्दयं-सुधा के पान की अभिलाषा में मेरे पतिदेव ने पे 


देश में फैले उपद्रवो को झुला दिया है शौर नपुसक की तरह कायर बनकर 
युद्ध से विमुख हो गये हैं। इन सब श्रनर्थो की जड़ मेरा यह जीवन ही है। 


तस्मात्‌ पतिस्पशंसुखाद्धि पूर्ण राड्गः स्पृशेन्मे शलु कण्ठदेशम्‌ । 
नूनं मृतायां मयि प्राणनाथो मोह्वाद्विमुक्तो भविता कृतार्थः ।१३॥ 


ग्रथं-उसने विचार किया पति स्पशं के सुख से पहिले निश्चित 
ही तलवार मेरे कण्ठदेश का ग्रालिगन करेगी। मेरे मर जाने पर पतिदेव 


मेरे मोह से मुक्त हो जाएंगे । 


एतद्विनिइ्चित्य गवाक्षसंस्थिता स्वहस्तसंकेतमदात्‌ त्रपां विना। 
स कामतप्तो मनसि व्यचारयत्यहो प्रियाऽऽकारयति स्ववेइमनि। १४ 

झ्र्थ--भ्रपने मन में ऐसा निश्‍चय करके उसने शमं छोड़कर भरोसे 
से हाथ का इशारा किया । कामविह्वल रामसिंह ने भी सोचा कि मेरी प्रिया 
मुझे अपने महल में बुला रही है। [ 


गत्वावदत्तां किल रामसिहो नवागता चन्द्रमुखि ! त्वमद्य । 
ग्रतोऽहमाइवासयितुं मनोज्ञे ! कुताथितस्तै पुर्नारगितेन ॥ ११॥ 
ग्रथे-उसके पास जाकर रामसिंह ने कहा-सुमुखि ! तुम आज ही | 


नई-नई व्याही आई हो, मैं तुम्हें आश्वासन देने को श्रा रहा था । फिर 
अपने हाथ से बुलाने का इशारा करके तो मुझे कृतार्थे ही कर दिया। 


विहस्य सस्नेहमुवाच सादरं सा जोवनोत्सगेविनिइचया सती । 


मयोंपहारस्त्रपया न चापितः तदर्थमेवात्र निमन्त्रितोऽछुता ॥ ह 
 श्र्थ-श्रपने निङ्गष्ट जीवन को समाप्त करने का जिसने द 
संकल्प कर रक्खा है-वह कमला पतिव्रता हंसकर स्नेह से अ 
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_प्राणनाथ ! मैंने [विदाई के समय] लज्जा के कारण आपको कोई 
बहार नहीं दिया था । अब इसीलिये आपको यहां बुलाया है । 
द्‌ गृहद्वारि सुतिष्ठ नाथ ! यावद्धि पुजागृहसेत्य शीघ्रम्‌ । 
प्रयामि चादाय तवोपहारं ततो यथेच्छं कुरु राजपुत्र ! ॥१७॥ 
| ग्रर्थ- जब तक मैं पूजाग्रह तक जाकर वापिस लौटकर श्राती हूँ तब 
| प्राणनाथ ! आप यहीं गृह के द्वार पर ठहरने की कृपा करें ! मैं अभी 
पके लिये उपहार लेकर आती हूँ । हे राजपुत्र ! इसके बाद आप जो चाहें 
|शेकेरं। | 
| समाइवास्य पति गृहान्तरं गत्वा समाहूय सखीं जगाद सा । 
| र्वि त्वमुद्यम्य शिरोमदीयं खड्गं, प्रिया सेऽतितरां भुवस्तले । १८। 
| ग्रर्थ इस प्रकार पति को आश्वासन देकर वह दूसरे कमरे में गई 
पीर ग्रपनी सखी को बुलाकर कहने -लगी--तू मुझे अत्यन्त प्रिय है, 
| तवार उठाकर मेरा सिर घड़ से अलग कर दे । : 


पुचा सखो कस्पितगात्रयष्टि; इयेष किचिद्‌ गदितुं यदा सा । 
[दा स्वयं ह्येव बिषाक्तथारं खड्गं समुद्यम्य शिवेव तस्थौ. ॥ १६ 
| ग्र्थ--कमला की बात सुनकर सखी का सारा शरीर कांप गया और 
भव तक वह दासी कुछ बोलने की चेष्टा करने लगी तब तक कमला विष 
बुझी नंगी तलवार लेकर साक्षात्‌ भवानी की तरह स्वयं खड़ी हो गई। 


खाच दासों कमलायताक्षी छिन्नं मदीयं खलु मस्तक त्वम्‌ । 
पास्यामुपन्यस्य सप्रेमपत्नं चस्त्रावृतं स्वामिकरे प्रयच्छ ॥२०॥ 


| _ श्र्थ- कमल के समान विशाल आँखों वाली कमला ने दासी से कहा- 
गरे कटे हुए मस्तक को थाली में रखकर और प्रेम-पत्र सहित कपड़े स 

स्वामी के हाथ में दे देना । 

| स्वनाथा विलिख्य पत्रं रक्तेन हस्तांगुलिनिसृतेन । 


| हत्य कृण्ठे ~ Se 
| कृण्ठ स्वमसेव खरा शेन त, पातयति स्म भमो ७२ १ ॥ 


( ३४६ ) 


अर्थ--अपने हाथ की कटी हुईं अंगुली से निकलते 
अपने स्वामी के नाम पत्र लिखा और स्वयं अपने हाथ से हन 
पर तलवार्‌ का भरपुर वार करके क्षण भर में छिन्न मस्तक भूमि कु 
गिरा दिया। ; र 
दासी यथादेशमिमं नुपाय ददौ सखेदं कमलोपहारम्‌ । 
यावद्‌ समुद्घाट्य ददर्शं वीरः संस्तस्भितस्तावदिदं जगाद ।२२। 
अर्थे-दासी ने कमला की ग्राज्ञानुसार खेदपूर्वंक कमला के 
उस विचित्र उपहार को राजा को भेंट कर दिया । उस वीर ने ह 
हटाकर (पत्रसहित कटा मस्तक)देखा तो स्तब्ध रह गया और कहने लगा- 
घन्यासि धन्यासि पतिव्रते प्रिये ! तवोपहारोऽपि सहोपकारकः। 
. यश्चक्षुषी क्षत्रियपांसनस्य मे सस्नेहमुन्मीलथति स्वतेजसा ।२३। 
श्र्थ-पतिव्रते ! प्रिये ! तुम धन्य हो । तुम्हारा यह उपहार भी मेरा 
. महान्‌ उपकार करने वाला है। तुम्हारे इस ( बलिदानात्मक उपहार ने) 
अपने तेज से मुझ जेसे क्षत्रियाधम की स्नेहपूर्वक आंखें खोल दी हैं । 
पपाठ पत्रे हृदयेश ! वीर ! संस्मृत्य दासीं समुपागतस्त्वम्‌ । 
मद्धतुकः क्षत्रियधर्सनाशः तस्मादहं देहमिमं त्यजामि ।२४। 
अर्थ--फिर वह पत्र पढ़ने लगा-मेरे हृदयदेवता ! वीरवर ! हुम 
इस दासी को याद करके युद्ध-भूमि जाते हुए लौट आए हो, मेरे इस शरीर है 


कारण ही तुम्हारे क्षात्र-ध्म का विनाश हुआ है ग्रतः मैं इस शरीर कोही 


समाप्त कर देती हुँ । 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धम त्यजेज्जीवितहेतुनापि । 

_ परम सदा शाइवतमाहुरारय्याः सुखं तथा दुःखमुभे त्वनित्ये ।२ ५ 

अर्थे-मनुष्य को कभी भी काम, भय तथा लोम से धर्म न 
छोड़ना चाहिए । श्ायजनों ने धर्मको ही शाश्वत कहा-है। सुख दुख 

तो अनित्य है ४ 
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( ३४७ ) 
एर्शनार्थ समुपागतस्त्ग तन्मे मुखं स्वाजलिना“गृहाण । 
कष्य सं दिंलष्य यथेच्छसेतत्‌ युद्धे सपत्नान्‌ जहि मा व्यथिष्ठाः ।२६। 
अर्थ--जिस मुख के दर्शन की इच्छा से आप लौटकर आए थे, उसी 


रे मुख को अपने हाथों में ग्रहण कीजिए । इसे जी भरकर देखिए, इमिए 
| कर शोकरहित होकर युद्ध में जाइये ग्रौर शत्रुओं का संहार कीजिए। . 


| त्रस्तकं लम्बितहेसकुण्डलं सिन्दूरविन्दूज्ज्बलकान्तिशोभितस्‌ । 

| न्ामणिद्रातमयूखमण्डितं कण्ठे समालम्ब्य ययौ स संगरे ।२७। 

| अर्थे--सिन्दूर विन्दु से उज्वल कान्ति वाले कमला के उस मुख को 
| परके दोनों शोर सुवर्ण के कुण्डल लटक रहे थे और नाक में पहिनी हुई 
| णि की कान्ति से जो प्रोद्धासित हो रहा था-ग्रपने गले में लटकाकर वह 
| गुढ-भूमि में गया । 


| क्षत्रियः क्ोधपरिप्लुताद्भो भार्यावियोगेन विवृद्धमस्युः । 

| जान्ततुल्योऽप्रतिरुद्धक्तिः सपत्तसेनाकदनं चकार ।२८। 

| अर्थ वीर रामसिंह के रोंम-रोम में क्रोध व्याप्त हो रहा था और 
| एली के वियोग के कारण उसका क्रोध ग्रौर भी बढ़ गया था। वह साक्षात्‌ 
| राज के समान अप्रतिहतशक्ति दीख रहा था । उसने -शत्रु-सेना को गाजर- 
मृती की तरह काटना शुरू किया । 


गं यां दिज्ञं याति मगेन्द्रतुल्यः स मुण्डमाल किल रार्मासहः \ 
तातां परित्यज्य दिइ प्रयान्ति भ्टगालडिस्भा इव शत्रवो द्राक्‌ ।२६। 


) ण्डमाली रामसिंह युः 
प्रथें--सिंह के समान अतुल पराक्रमशाली मु 
फैरता हुआ जिस दिशा में चला गया, उसी दिशा को छोड़कर शत्रु गीदड़ के. 


बन्यो की तरह भाग खड़े हुए । 
फैन वीरेण सह्नशो रणे हताः समेताः यवनाः यदासुना। 
| परा तु 'तोबा' कथयन्त आबिकाः हतावशिष्टाः सभया पलायिताः ॥ 
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गर्थ-अकेले एक वीर ने हजारों यवनो को जब ठ ह 
गिराया तो बाकी वचे हुए अब भयभीत होकर 'तोबा' राह 


समर-भूमि से भाग गए। 
अआलिंगितोऽयं विजयश्षिया रणे सवाद्यघोषं नगरे प्रवेशित:। 


स्वर्गाढुपेता कमला यशस्विनौ मन्दारपुष्पाणि मुमोच सादरम ।३१ 


अर्थ--वीर रामसिंह ने समरभूमि. में विजयलक्ष्मी का वरण किया 


और वह गाजे-बाजे के साथ भ्रपनी राजधानी में प्रविष्ट हुम्ला यशस्विनी : 
वीराँगता कमला ने भी स्वगं से कल्पवृक्ष के फूल बरसाकर अपने विजयी 


वीर पतिदेव का स्वागत किया । 
न भारतीयाः पुरुषाः हि केवलं 
स्वदेशभूत्ये बलिदानतत्पराः । 
आसन्‌ स्त्रियोऽप्यत्र ततोऽधिकाः हिताः 
स्वराष्ट्रलाभाय विसृष्टजीविताः ॥३२॥. 


अर्थ-केवल भारतीय पुरुष ही ग्रपने देश के गौरव की रक्षा कसे : 
के लिए बलिदान होने को तत्पर नहीं हुए, अपितु इस देश की अनेक स्त्रियां 
उनसे भी अधिक श्रपने राष्ट्र का हित करने वाली हो चुकी हैं जिन्होंने देश 
के लिये अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर करने की परम्परा को चार चांद | 


लगाए हैं। 
Eo ट 
माणात्ययेऽपि विसृजेन्नहि जातु धर्मम्‌ 


आसीत्पुरा पञ्चनदप्रदेशे हकीकतो भागमलस्य पुत्रः । 
यः शयालकोटे निवसन्‌ कुमारः पपाठ भाषां यवनात्‌ तदीयाम्‌ ।१ 


विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में पंजाब प्रान्त के श्यालकोट पामर 


तगर में भागमल नामक क्षत्रिय का पुत्र हकीकतराय हुआ, जो बाल्यकाल 
एंसलमान श्रघ्यापक से ग्रर्बी-फारसी पढ़ता था । 
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कौकदाउसो स्वगृहे भवानी-पुजाप्रसंगे धृतचारपुण्डः । 

| ताङ्गतो म्लेच्छसुतः प्रकामं, तिरस्कृतस्तत्तिलकं हसद्धिः ॥३॥ 
एक बार ( नवरात्रों के समय ) अपने घर में किए गए दुर्गापूजन .के 
रक्ष्य में मस्तक पर रोली का तिलक लगाए हुए जब वह मुसलमानों द्वारा 


| लालित मकतब ( पाठशाला ) में पढ्ने गथा तो सहपाठी यवन लड़कों ने 
| के तिलक का उपहास करते हुए उसे बहुत तंग किया । 


|्याह्रकाले मुनशी मियां यदा नमाजपाठाय गतः स्वसस्जिदम्‌ । 
हिरकुशा म्लेच्छसुता हकोकतं प्रोचुः कथे त्गं किल मस्तके हृतः ॥४॥ 
दोपहर के समय जब मियां मुशीजी नमाज पढ़ने के लिए ग्रपनी 


| जिद में चले गए तो वे शरारती यवन वालक हकीकतराय को फिर 
काने लगे कि अरे ! तेरे मत्ये में यह किसी ने चोट क्यों मार दी ? 


| क्वीकतः प्राह सदीयसस्तके चिह्न जगन्मातुरिदं बिराजते। 
[गती भवानी प्रति ते ददुः शठास्तदेव सोऽप्याह च फातमां प्रति ॥५॥ 


| हकीकतरायने कहा रे ! मूर्खो ! मेरे मस्तक पर तो यह जगन्माता 
का तिलक लगा है ( यह सुनते ही ) उन दुष्टों ने माता का नाम लेकर 
|िषी गाली सुनाई तो उत्तर में हकीकत ने भी बीबी फातिमा के प्रति वे-चे 


| सब्द दुहरा दिये । | 
क्षिन्क्षणे होव समागतो मियां स्लेच्छात्मजाः प्राहुरघं तदीरितम्‌ । 


उसी समय नमाज पढ़कर मियांजी आ पहुंचे मुसलमान लड़कों ने 
लौकतराय द्वारा बीबी फातिमा को शान में कही गई गाली की बात मियां 
से कही । भियां ने हकीकत से पूछा तो उसने सच्चो बात बतला दी। 


| भ यह मुकहमा इस्लामी न्यायालय में आ गया । 
णो मुसल्मानविधानरीत्या निर्णोतवानेष भवेन्मुसल्माँ । 
) चेत्तदा सार्जजनीनमागे खड्गेन वध्यः शरहप्रमाणम्‌ ॥६॥ 
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काजी ने मुसलमान कातून के अनुसार निर्णय दिया कि इसने इस्लाम 
की तौहोन की है इसलिए इसका प्रायश्चित्त यही है कि यह मुसलमान वन 
जाए । यदि मुपतलमान न बने तो फिर चौराहे पर खड़ा करके इसका तलवार | 
से शिर काट दिया जाय, शरह का यही हुक्म है। 
निश्म्य सुनोबंधदण्डमभ्रियं चिन्तातुरौ तत्पितरों बभूवतुः । 
रोरुद्यमानौ प्रणिपत्य काजिनं तावूचतुर्बालमिमं क्षमस्व भोः ॥७॥ 

अपने पुत्र को कतल कर देने के ग्रप्रिय समाचार को सुनकर भक्त 
हकीकतराय की माता (कौरा) श्रौर पिता (भागमल) दोनों ही बहुत चिन्तित | 
हुए। वे रोते हुए काजी के पास गए और झुक्रकर सलाम करके कहने जगे; | 
इस भ्रबोध बालक का श्रपराध क्षमा कर दीजिए । 


ममैकपुत्रस्य जरातुरस्य स्वमातुरक्युत्सवर्वाजतायाः । 
पत्त्या दशाब्दायुषि संस्थितायाः गतिस्त्रयाणामयसेव बाल; ॥८॥ | 
मुझे बूढ़े की यह एकमात्र सन्तान है, यह अपनी अन्धी माता का _ 
सर्वस्व है। केवल दस वर्ष की छोटी सी आयु वाली इसकी पली है। हा 
तीनों का सहारा एकमात्र यही बालक है ! | 
कुटुम्बवांस्त्वं किल काजि साहब ! निजे हृदि न्यस्य करं विचारय। | 
सर्नस्वभूतः सुत एक एव मे स्वल्पच्युतो बालवधो महानघः ॥॥ | 
हे काजी साहिब ! आप भी वाल बच्चों वाले श्रादमी हो । अपने इस ४ 
निर्णांय-.को जरा अपने ही कलेजे पर हाथ रखकर सोचो । मेरा ०. क्‍ 
यही पुत्र है, बालकों की आपसी तू-तू मैंन्मैं' के छोटे से अपरा 
प्यारे मासूम बच्चे को कतल कर देने का हुक्म बहुत बड़ा पाप है। | 
नां छै | || 
श्र॒त्वार्थनां क्रुध उवाच काजी वृथा प्रलापस्तव बासि धो | 
भूत्वा मुसहसांस्तव पुत्र एष वाढं चिरञ्जीवतु कात्र बाधा । 
भागमल की प्रार्थना सुनकर काजी ने जल-भुन कर १ | बह 
काफिर. तू व्यथं बकवास करता है, तेरा यह बेटा मुसलमान ब 
फिर उमर भर जीता रहे इसमें क्या हर्ज है । | 
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ब्वाम्बुप्रान्ताधिपतिः शुभाह्वयः कंडे निधायाह हकीकत मुदा। 
ते मुसल्मानपदे सदात्मजा वरिष्यति त्वामिति से विनिर्णयः ॥ 

तब पंजाब प्रान्त के तत्कालोन भ्रधिपति ने-जिसको कि उस समयं 
पुग कहा जाता था हकीकतराय को अपनी गोद में बिठला कर प्रेम से 
[हा जब तुम मुसलमान वन जाश्रोगे तो मैं अ्रपनी इकलौती लड़की को तुम 


| पुनः आह विचारणीयसेकत्र सुबापदवी सबीबी । 
[त्र खड्गेन वधो सहोग्रो इयोः पुनः कि व्रियते वदाशु ॥१२॥ 
काजी ने फिर कहा -हकीकत ! अब तुम खूब सोच लो ! एक तर्फ 


बरीमिलिगी । दूसरी तर्फ ( मुसलमान न वनने पर ) तुझे बुरी तरह से कत्ल 
हदिया जाएगा । श्रव जल्दी बतलाश्रो कि इन दोनों में से तुम किसको 
िहो। 
: प्राह किमत्र पृच्छ्यते हिग्दूसुतोऽहं नृपवंशजः पुनः । 
।षातु कामान्न भयात्त्यजाम्यहं स्वकोयधमं क्रियतां यदीप्सितम्‌ ॥ 
हकीकतराय ने गर्जकर कहा कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं ? मैं एक 
(हिका पुत्र हे फिर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूं, अतः न मैं (स्त्री, धन, 
और प्रभुता की) किसी कामना से) भौर नांही (मृत्यु के) भय से अपने 
तषमे को छोड़ सकता हुँ । तुम जो चाहो सो करो । 
ऽय काजी स शुभाह्वयश्च सगरवोक्तिमाकण्यं हकोकतस्य । 
ऐतुस्त् गृहोतखड्गं स्वसैनिकं द्राग जहि सपेडिम्भम्‌ ॥१४॥ 
हकीकतराय की स्वधर्मामिमान भरी बात सुनकर काजी और सूबा 
ही दग्घ हो गये, उन्होंने तलवार तानकर खड़े अपने भ्रंगरक्षक सेनिक 
(सिम दिया कि इस सर्प के बेटे सपोरिये को (जो कि देखने में छोटा है 
वास्तव में बड़ा खोद्य-है)-अभ्री। कत्ल का इलो. by eGangotri 


Fine 


(३२२) 
तुं. पुरस्ताद्‌ वधिके समुद्यते पिताऽथ माताऽभणतां हुकीकतम्‌। 
ृत्युप्रदं घम्मंहठं त्यजाऽऽत्मज [ स्लेच्छेऽपि जाते तव जीवन वरम्‌ ॥ 


_ जब जल्लाद तबवार सूतकर मारने के लिये सामने उद्यत हुभ्रा तो 
भागमल और कौरांदेवी हकीकत को समझाने लगे कि मेरे लाल ! ब अपने 
धर्महठ को छोड़ दो ! इसका परिणाम निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु है, यदि 
तु मुसलमान बनकर भी जीवित रहे तो भी यह हमारे लिये अच्छा ही हैं। ' 
हा तात ! मातः ! सुतमोहपीडितौ जातौ भवन्तौ ब्रतनिणंयेऽक्षमौ। | 


नो चेत्कथं तुच्छशरी रहेतवे बर.थो युवां धम्मंविनाशदुष्क्ृतिम्‌ ।१६। 
हकीकत ने कहा- है पिताजी ! हे माताजी ! दुःख है कि तुम दोनों 
इस समय मोह में फंस गए हो इसीलिए भ्रपने क्षत्रिय कुल के व्रत'का निर्णय 


कर सकने'में ग्रसमर्थ हो गये हो । अन्यथा मेरे इस तुच्छ शरीर की.रक्षा 


के लिये स्वधमं त्याग जैसी अतीव पाप की बात आप क्यों कहते ? 


घन्यः पिता यस्य सुतः स्वघमंत्राणाय पापैः पथि ह्यतेऽद्यी | 
धन्येऽस्ब कि शोचसि मां पुनस्त्वं यदात्मजो यास्यति विष्णुधाम | 


हे पिता, धन्य हैं:ञअ्ाप जिसका पुत्र अपने धम की रक्षा करता हुआ 
आन चौराहे पर दष्टं द्वारा हनन किया जाएगा । माता जी, झप. भी सु 
हैं फिर भी मेरे विषय. में क्यों चिन्ता कर रही हो । तुम्हारा पुत्र तो विल्वः | 
श्री विष्णु भगवान्‌ के परम घाम को जा-रहा है। ह 


` उवाच पत्नी यदि नाथ ! गम्यते 
सद्धस्तरांखान्‌ त्रटितान्‌ कुरु स्वयम्‌ । 
सीमन्तसिन्दूरमिमं स्वपाणिना : 
००५ ओोच्छचः म्म्‌, जव्माकरमीरतम्‌ ॥१ 


( ३५३ ) 

हकीकेतराय की पत्नी ने कहा-स्वामिन्‌! यदि श्रवस्य हो आपने 
महाप्रयाण का संकल्प कर लिया है तो मेरे हाथों में खनखनाती हुई इन 
बूड़ियों को अपने हाथों स्वयं तोड़ते जाइये | तथा मेरी मांग में भरा यह 
| पिल्दूर भी अपने ही हाथ से पोंछ डालिये ! धर्मात्मन्‌ ! इसके श्रनन्तर फिर 
| अपने अभीष्ट स्वर्ग को पधारिये । 
| बढेन पित्राइस्बिकया तदन्धया बाल्ये वयस्येव गहस्थर्मापता । 
| संस्कारमात्रेण वृता सर्घस्सणी ममानुरूपा भव घैय्यंधारिणी ॥। १८॥ 
(हकीकत बोला--) प्रिये ! मेरे बूढ़े पिता ने और नेत्रहीन माता ने 
| छोटी-सी आयु में हो तुझे गृहस्थ के बन्धन में बाँध दिया है, सो संस्कारमात्र 
से तो तू मेरी सहर्धामिणी वनी हुई है परन्तु अब मेरी भान्ति तुझे धैयंघारिणी 
वनकर भी दिखाना चाहिए । 
| हृकीकतः प्राह ततोऽसिधारिणं प्रहृत्य खड्गं सम कं निपातय । 
| भयाद्विमुललंध्य तथानुरागभुत्‌-समुद्रमृत्ती्यं समुद्यतोऽसभ्यहम्‌ ।२०। 

तब हकीकत ने जल्लाद से कहा कि तलवार मारकर मेरा शिर काट 
डाल | मैं काजी और सूबे के दिखाए डररूपी ऊंचे पहाड़ को लांवकर और 
गौर भ्रपनें माता-पिता तथा पत्नी के प्याररूपी महासागर को पार करके 
धर्मवेदी पर बलिदान होने के लिए अब बिलकुल तयार हैं । 


हततुं प्रवृत्ते वधिकेड्थ देवात्‌ कोप्येत्य तत्राहं च चित्रकारः । 
तिष्ठ क्षणं यावदहं मुमूर्षर्बालस्य चित्र त्वरितम्‌ लिखामि ॥२१७ 


जल्लाद ज्योंही तलवार का वार करने को उद्यत हुआ त्योंही भ्रचा- 
नक वहां एक चित्रकार झा पहुंचा और उसे प्रार्थना की कि हे जल्लाद ! 
जरा क्षणमात्र ठहरो ! जव तके कि मैं छुपते हुए इस चान्द से मुखड़ वाल 
० 209 
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| 


( ३५४) 
चित्रं जिघृक्षति च मे यदि चित्रकार ! 
दृश्य मदीप्सितमिह त्वयकाऽङ्कनीयम्‌ । 
छेतुञच मे शिर इतः प्रहृतस्तु खड्गो 
हर्षादितोऽहमपि सन्नतकन्धरश्च ॥२२॥ 
(हकोकत ने कहा-) ऐ चित्रकार ! यदि तुम मेरा अ्रवश्य ही फोटो 
लेना चाहते हो तो सुनो मैं जो इश्य बतलाऊं वहीं अंकित करो । उस ग्रोर 
जल्लाद तलवार तानकर मेरा मस्तक काट डालने को प्रहार कर रहा हो 
और इधर मैं हंसते-हंसते धर्म बलिदान वेदी पर उसके प्रहार की प्रतीक्षा में 
सिर भुकाए खड़ा हूं-(यही सीन अंकित करो !) 
मुसक्वर खींच वह नक्शा कि जिसमें यह रसाई हो । 
उधर तलवार खेंची हो इधर गर्दन भुकाई हो ॥ 


जे म को हटे 
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हमारा मननीय साहित्य 


अथवेंवेद--सनातन भाष्य सहित प्रथम भाग २५-०० 

अथर्ववेद म + द्वितीय , २५-०० 

श्रव्य वेदों के भाष्य भी यन्त्रस्थ हुँ । 

क्‍यों (पूर्वाद्धे) दिन-चर्या जीवन-चर्या, षोडष संस्कार, मुहूर्त, 
ग्रभिवादन-विज्ञात, गो महिमा, समुद्र-यात्रा विचार आदि विषयों पर 
प्रामाणिक वैज्ञानिक विवेचनापूणा श्रद्वितीय ग्रन्थ । मूल्य १२-०० 


क्यों (उत्तराद्धं) अवतार, मूर्तिपूजा, वणं-व्यवस्था, श्राद्ध, तीर्थ, 
ब्रत, त्योहार, पवे, देवता, उनके स्वरूप, वाहन, अद्वमेधादि विषयों पर 
उत्तम वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करने वाला अनुपम ग्रन्थ । सूल्य १५-०० 


पुराणदिग्दशन--पुराण सम्बन्धी समस्त आक्षेपों का निराकरण 
करते हुए पौराणिक कथाग्रों पर वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत करने वाला, बड़ें- 
बड़े विद्वानों से सम्मानित अपुवे पुस्तक ' मूल्य १५-०० 


वेददिग्दर्शन--वेदों को गडरियों का गीत बतलाने वाले नव शिक्षितों 
का भ्रम भंजक, एवं संपूर्ण वैदिक साहित्य का परिचायक । मूल्य ८-०० 


सनातन संस्कारविधि-गर्भाधात से लेकर अन्येष्टिपरयंन्त सब 


संस्कारों का और मूल शान्ति, गोदान, महाणृत्युञजय जप, आदि का 
शास्त्रीय विधान । मूल्य ८-०० 


दष्टान्तदिग्दशन -यथानाम तथा गुण, रोचक दष्टान्तो का दुलेभ 
संग्रह । मूल्य ८-०० 


सार्वभौम हिन्दू- विश्व के कोने २ में करोड़ों की संख्या में फैले 
हिन्दू-समाज की स्थिति का परिचय देने वाली पुस्तक । मूल्य ४-०० 
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पता-माघव-धुरुतक्कलय १७ ३" छ्‌” कमलक्मग'विल्ली-७ 


हमारी धासिक सेवायें 
ह अपने धामिक उत्सवों को सफल बनाने के लिये हम से चोटी के वक्ता 


प्रौर भजनोपदेशक मंगवाइये । 
| ॐ. सब प्रकार के संस्कार, यज्ञ, श्रीमदुभागवत सप्ताहादि अनुष्ठान सम्पन्न 
कराने के लिये सुयोग्य विद्वानों की सेवायें प्राप्त करें । 


र धामिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य जानने के लिये हमारा 'लोका- 
` लोक' मासिक-पत्र पढ़िये । मुल्य ६) वार्षिक्र । एक प्रति ६० पैसे । 


क धमे का वैज्ञानिक रहस्य जानने के लिये हमारा उपादेय साहित्य पढ़िये । 
अथर्ववेद सभाष्य प्रथम खण्ड २५) 

बेददिग्दर्शन ८) पुराणदिग्दशेन १५), क्यों पुर्वाद्ध १२) 

. क्यों उत्तराध १५) संस्कार विधि ८) दृष्टान्तदिग्दर्शन १०) 

| इत्यादि छोटी बड़ी ५० पुस्तकों का पूरा सैट कमीशंन काटकर १००) में । 

डाक व्यय पृथक्‌ 

लोकालोक के निम्न विशेषांक प्राप्य हैं-- 

हार त्राथ-महारपी भ्रभिनन्दनांक ४), त्याग बलिदान विशेषांक ४) 

वारि रामायण. संग्रहांक ३) सार्वमौस हिन्दु ४) मन्त्रांक ३) 


माथव पुस्तकालय 
. १०३ ए, कमलानगर दिल्ली-७ 
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